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मुण्डकोपनिषद्‌ अथबवेदके मन्त्रभागके अन्तगत है | इसमें तीन 
मुण्डक हैं और एक-एक मुण्डकके दो-दो खण्ड हैं । ग्रन्थके आरम्भमें 
ग्रन्थोक्त विद्याकी आचायपरम्परा दी गयी हे । वहाँ बतलाया हे कि 
यह विद्या ब्रह्माजीसे अथर्वाको प्राप्त हु; और अथर्वासे क्रमशः अङ्गी 
और भारद्वाजके द्वारा अङ्चिराको प्राप्त हुई । उन अक्षिरा मुनिके पास 
महागृहस्थ शौनकने त्रिविवत्‌ आकर पूछा कि “भगवन्‌ ! ऐसी कौन-सी 
वस्तु है जिस एकके जान लेनेपर सत्र कुछ जान लिया जाता हे ? 
महर्षि शोनकका यह प्रश्‍न प्राणिमात्रके लिये घडा कुवहलुजनक है, 
क्योंकि सभी जीव अधिक-से-अधिक वरतुओंका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं । 

इसके उत्तरमें महर्षि अङ्गिराने परा ओर अपरा नामक दो विद्याओं- 
का निरूपण किया है । जिसके द्वारा ऐहिक और आमुष्मिक अनात्म 
पदार्थोका ज्ञान होता है उसे अपरा विद्या कहा है, तथा जिससे अखण्ड, 
अविनाशी एवं निष्प्रपञ्च परमार्थतत्व्का बोध होता है उसे परा विद्या 
कहा गया है । सारा संसार अपरा विद्याका विषय है तथा संसारी 
पुरुषोंकी प्रवृत्ति भी उसीकी ओर है । उसीके द्वारा ऐसे किसी एक ही 
अखण्ड तरवक्रा ज्ञान नहीं हो सकता जो सम्पूर्ण ज्ञानोंका अधिष्टान हो, 
क्योंकि उसके विषयभूत जितने पदार्थ हैं वे सत्र-के-सत्र परिच्छिन्न ही हैं । 
अपरा विद्या वस्तुतः अविद्या ही है; व्यवहारमें उपयोगी होनेके कारण 
ही उसे विद्या कहा जाता है । अखण्ड और अव्यय तत्त्वके जिज्ञासुके 
लिये वह त्याज्य ही है। इसीलिये आचार्य अङ्गिराने यहाँ उसका 
उल्लेख किया है । 

इस प्रकार विद्याके दो भेद कर फिर सम्पूर्ण ग्रन्थमें उन्होका सविस्तर 
वर्णन किया गया है । ग्रन्थका पूर्वार्ध प्रधानतया अपरा विद्याका 


(२ ) 


निरूपण करता है और उत्तरार्धमें मुख्यतया परा विद्या और उसकी 
प्राप्तिक साधनोंका विवेचन है । इस उपनिषदूकी वर्णनशैली वडी ही 
उदात एवं हृदयहारिणी है, जिसपे खभावतः ही जिज्ञासुओंका हृदय 
इसकी ओर आकर्षित हो जाता है । 

उपनिपदोंका जो प्रचलित क्रम है उसके अनुसार इसका अध्ययन 
प्रदनोपनिपद्के पश्चात्‌ किया जाता है । परन्तु प्रस्तुत पुस्तकके एट ९४ 
पर भगवान्‌ झङ्कराचाय लिखते हैं---वक्ष्यति च “न येषु जिह्ममनृतं न 
माया च' इति? अर्थात्‌ “जैसा कि आगे ( प्रश्नोपनिपद्में ) “जिन पुरुषोमें 
अकुटिळता, अदत और माया नहीं है! इत्यादि बावयद्वारा कहेंगे मी । 
इस प्रकार प्रश्नोपनिषद्के प्रथम प्रश्‍नके अन्तिम मन्त्रका भविष्यकालिक 
उल्लेख करके आचार्य सूचित करते हैं कि पहले मुण्डकका अध्ययन 
करना चाहिये और उसके पश्चात्‌ प्रश्‍नका । प्रश्नोपनिषद्का भाष्य र 
आरम्भ करते हुए तो उन्होंने इसका स्पष्टतया उल्लेख क्रिया है । अतः 
शाङ्करसम्प्रदायके वेदान्तविद्यार्थियोंको उपनिषद्धाष्पका इसी क्रमसे 
अध्ययन करना चाहिये । अस्तु, भगवानसे प्रार्थना है कि इस ग्रन्धके 
अनुशीलनद्वारा हमें ऐसी योग्यता प्रदान करें जिससे हम उनके सर्वो- 
विष्टानभूत परात्पर खरूपका रहस्य हृदयङ्गम कर सके । 
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तत्सद्रह्मणे नमः 


स निपद्‌ 
मुण्डकोपनिषद्‌ 
मन्त्रार्थे, ग्राङ्करमाष्य और माष्यार्थसहित 
Re ला 
भावाभावपदातीतं भावाभादात्मक च यत्‌ । 
तद्‌ चन्दे भावनातीतं खात्मभूतं परं महः ॥ 


झान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षमियजत्रा!। 
खिरैरङ्गैस्तुष्ठुवा <सस्तनूमिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
३» शान्तिः ! शान्तिः !! दान्तिः !!! 

हे देवगण ! हम कानोसे कल्याणमय वचन सुने; यज्ञकर्ममें 
समर्थ होकर नेत्रोसि झुभ दर्शन करें; अपने स्थिर अङ्ग और शरीरोसे 
स्तुति करनेवाले हमलोग देवताओंके लिये हितकर आयुका भोग 
करें | त्रिविध तापकी शान्ति हो । 


सस्ति न इन्द्रो इद्वश्ववाः खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्त नस्ताक्षयों अरिष्टनेमिः स्ति नो बृहस्पतिदधातु॥ 
3० शान्तिः ! शान्तिः!| शान्तिः !!! 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे, परम ज्ञानवान्‌ 
[ अथवा परम धनवान्‌ ] पूषा हमारा कल्याण करे, अरिष्टोंके [नाशके] 


ल्यि चक्ररूप गरुड हमारा कल्याण करे तथा बृहस्पतिजी हमारा 
कल्याण करें । त्रिविध तापकी शान्ति हो । 3 


७४७९ ` 


छु ताङ 


-->*०५०३४०९६०५०--- 


घ्य्छ 


स्कट 


ooo 
सम्बन्धमाष्यम्‌ 


ॐ ब्रह्मा देवानामित्याद्या- 


डँ, ब्रह्मा देवानाम” इत्यादि. 
[ वाक्यसे आरम्भ होनेवाळी ] 


र थवेणोपनिषत्‌। अस्याश्च] उपनिषद्‌ अथववेदकी है । श्रुति 


विद्यासम्प्रदायकतपारः 
्पर्यलक्षणसम्वन्धम्‌ आदावेवाह 
खयमेव स्तुत्यर्थम्‌ । एवं हि 
महद्भिः परमपुरुषाथंसाधनस्वेन 
गुरुणायासेन लब्धा विद्येति 
श्रोतबुद्धिप्रोचनाय विद्यां मही- 
करोति स्तुत्या प्ररोचितायां 


हि विद्यायां सादराः प्रवर्तरन्निति। 


प्रयोजनेन तु विद्यायाः 
जक्षवियायाः साध्यसाधनलक्षणः 
सम्बन्धप्रयोजन- सम्बन्धम्‌ उत्तरत्र 
निरूपणम्‌ वक्ष्याते “भिद्यते 
हृदयग्रन्थिः (ग्र०३०२।२।८) 


इसकी स्तुतिके लिये इसके विद्या- 
सम्प्रदायके कतीओंकी परम्परारूप 
सम्बन्धका सबसे पहले खयं ही 
वर्णन करती है । इस प्रकार 
यह दिखलाकर कि इस विद्याको 
परमपुरुषार्थके साधनरूपसे महा- 
पुरुषोंने अत्यन्त परिश्रमसे प्राप्त 
किया था! श्रुति श्रोताओंकी बुद्धिमें 
इसके लिये रुचि उत्पन्न करनेके 
लिये इसकी महत्ता दिखळातीं है, 
जिससे कि लोग स्तुतिके कारण 
रुचिकर प्रतीत हुई विद्याके 
उपार्जनमें आदरपूर्वक प्रवृत्त हों । 


अपने प्रयोजनके साथ ब्रह्म- 
विद्याका साध्यसाधनरूप सम्बन्ध 
आगे चलकर 'भिद्यते हृदयग्रन्थिः 
इत्यादि मन्त्रद्वारा बतलाया जायगा। 


खण्ड १ ] 


शाङ्करभाष्याथं 


३ 


न्य 22%, 22%. cos 2. 2 जा 2, cfs cis fie wf alin 
इत्यादिना,अत्र चापरशब्दवाच्या- यहाँ तो “विधि-पग्रतिषेधमात्रमें तत्पर 
थामृग्वेदादि लक्षणायां विधिप्रति- | अपर शाब्दवाच्य ऋग्वेदादिरूप 


पेधमात्रपरायां विद्यायां संसार- 
कारणाविद्यादिदोपनिवतेकत्वं 
नास्तीति स्वयसेवोक्त्या परापरः 
विद्यामेदकरणपूर्वेकम्‌ अविद्या- 
यामन्तरे वर्तमानाः (म्रु० उ० 
१।२। ८) इत्यादिना । तथा 
परग्राप्तिसाधनं सरवसाधनसाध्य- 
विपयवेराग्यपूचक गुरग्रसाद- 
रभ्यां ब्रह्मविद्यामाह-परीक्ष्य 
लोकान्‌? (स्ु० उ० १।२।१२) 
इत्यादिना । प्रयोजनं चासः 
कृहवीति “ब्रह्म वेद ब्रह्मव 
भवति’ (ु०उ०३।२।९) इति 
“पराम्रताः परिसुच्यन्ति सर्वेः 
(यु०उ०३॥ २1६) इति च। 
ज्ञानमात्रे यद्यपि सर्वाश्रमिणाम्‌ 
संन्यासनिळेव अधिकारखथापि 
बढाविधा संज्यासनिष्ठेय बह्म- 
मोक्षसाधनम्‌ .._ फेब्ातं 
विद्या म 
न कमेसहितेति भभेक्षचयां 
चरन्तः (ग्र०३०१।२।११) 
“संन्यासयोगात्‌ः (द्रुः उर 


oo 


विद्या. संसारके कारणभूत अज्ञान 
आदि दोषकी निवृत्ति करनेवाली नहीं 
है'--यह वात 'अविद्यायामन्तरे 
वर्तमानाः? इत्यादि वाक्योसे विद्याके 
पर और अपर भेद करते हुए खयं 
ही बतलाकर फिर “परीक्ष्य लोकान्‌! 
इत्यादि बाञ्यांसे साधन-साध्यरूप 
सब प्रकारके विषयोंसे वैराग्यपूवक 
गुरुकृपासे प्राप्य ब्रह्मविद्याको ही 
परब्रह्मकी प्राप्तिका साधन बतलाया 
है । तथा “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव मचति? 
“परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे! इत्यादि 
वाक्योंसे उसका प्रयोजन तो 
बारम्बार बतलाया है । 


यद्यपि ज्ञानमान्रमें सभी आश्रम- 
वालोंका अधिकार है तथापि 
ब्रह्मविद्या केवळ संन्यासगत होनेपर 
ही मोक्षका साधन होती है कर्म- 
सहित नहीं--यह बात श्रुति 
भैक्षचयौ चरन्तः’ “संन्यासयोगात्‌! 
इत्यादि कहते हुए प्रदर्शित 


३।२।६ ) इति च जुवन्दर्शयति। | करती है । 
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विद्याकमविरोधाचच । न हि| इसके सिवा विद्या और कर्मका 
्रह्मात्मैकत्वदशेनेन विरोध होनेके कारण मी यही सिद्ध 
ह होता है । ब्रह्मात्मेक्यदशंनके साथ 
सह कम खम्नेऽपि तो कर्मोका सम्पादन खप्नमें भी 
सम्पादयितुं शक्यम्‌। नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
विद्यायाः कालविशेषाभावाद- विद्यासम्पादनका कोई कालविशेष 
के नहीं है और न उसका कोई नियत 
नियतनिमित्तत्वात्कालसझोचानु-| निमित्त ही है; अतः किसी काल- 
विशेषद्वारा उसका संकोच कर देना 


ज्ञानकर्मविरोधे- 
निरूपणम्‌, 


पपत्तिः । 
उचित नहीं है । 
यत्तु गृहस्थेषु ब्रह्मविद्या- गृहस्थोंमें जो ब्रह्मविद्याका 
सम्प्रदायकर्तृत्व आदि लिङ्ग(अस्तित्व- 


सम्प्रदायकदेत्वादि लिङ्ग न A 
सूचक निदर्शन) देखा गया है वह . 


तत्सितन्यायं बाधितुमुत्सहते । | पूर्वप्रदर्शित स्थिरतर नियमको 
बाधित करनेमें समर्थ नहीं हो 
सक्ता, क्योंकि तम और प्रकाशकी 
योरेकत्र सद्भावः शक्यते कतुं | एकत्र स्थिति तो सैकड़ों विधियोंसे 
कवेरिति भी नहीं की जा सकती, फिर केवल 
किस्मत लिङ्गैः केवलेरिति । लिङ्गोंकी तो बात ही क्या है ? 


न हि विधिशतेनापि तमःप्रकाश- 


एवयुक्तसम्बन्धप्रयोजनाया | इस प्रकार जिसके सम्बन्ध 

उपनिच्छन्दःउपनिष दोऽरपाक्षर और प्रयोजनका निर्देश किया है 
निरक्तिः उस [ मुण्डक ] उपनिषदर्क 

ग्रन्थविवरणमारभ्यते।| . 1 इ जिल द: 

संक्षिप्त व्याख्या आरम्म की जाती 

य इमां ब्रहमविद्यायुपयन्त्यात्मः है । जो लोग श्रद्धा-मक्तिपूर्वक 


भावेन श्रद्धाभक्तिपुरःसराः | आत्ममावसे इस त्रझविद्याके समीप 


खण्ड १ ] शाङ्करभाष्यार्थं ष्‌ 
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सन्तस्तेपां गर्भजन्मजरारोगा- | जाते हैं यह उनके गर्भ, जन्म, 
० „. „~ , ' जरा और रोग आदि अनर्थसमूहका 
द्यनथपूगं निशातयति परं वा | छुदन करती हे, अथवा उन्हे परत्रह्मको 
अक्ष गमयत्यविद्यादिसंसार- | शरास करा देती है, या संसारके 
३ /_ | कारणरूप अविद्या आदिका अत्यन्त 
कारणं चात्यन्तमवसादयति ¦ अत्रसादन--त्रिनादा कर देती है; 
विनाशयतीत्युपनिपत्‌ । उपनि- | सल लो 
पूर्व सदेरेवमथेसरणात्‌ । । धातुका यही अर्थ माना गया है । 
आचार्यपरम्परा 
ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव 
विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सवविद्याप्रतिष्ठा- 
मथबीय अ्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १॥ 
सम्पूर्ण देवताओंमें पहले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ । वह विश्वका रचयिता 
और त्रिभुवनका रक्षक था । उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वाको समस्त 
विद्याकी आश्रयभूत ब्रह्मविद्याका उपदेश दिया ॥ १ ॥ 
रह्मा परिवृढो महान्धर्मज्ञान- रझा--परिङृड ( सबसे बढ़ा 
रायः सर्वानन्यानतिशेत | दशा ) अतः महान्‌, जो ममा 
| ज्ञान, वेराग्य ओर ऐश्वयमें अन्य सबसे 
इति । देवानां द्योतनवतामिन्द्रा | बढ़ा हुआ था, देवताओं--बयोतन 
करनेवालों ( प्रकाशमानों ), इन्द्रा- 
दिकोंमें प्रथम--गुणोंद्वारा प्रधान- 
ग्रथमोऽग्रे वा सम्प्रभूवाभिव्यक्तः | रूपसे अथवा सम्यक्‌ खतन्त्रता- 
पूर्वक सत्रसे पहले उत्पन्न हुआ 
था यह इसका तात्पर्य है; क्योंकि 
न तथा यथा धर्माधमंवशात्‌ | “जो यह अतीन्द्रिय, अग्राह्यः" 


दीनां प्रथमो गुणेः प्रधानः सन्‌ 


सम्यक्स्वातन्त्येणेत्यभिप्रायः । 
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संसारिणोऽन्ये जायन्ते । | . वह परमात्मा स्वयं उत्पन्न हुआ |” 
इत्यादि स्मृतिके अनुसार वह, जैसे 
“योष्सावतीन्द्रियोग्राद्यः'  “” | अन्य संसारी जीव उत्पन्न होते है 
हु उस तरह धर्म या अधर्मके वशीभूत 

(मनु० १। ७) इत्यादिस्मृतेः । | होकर उत्पन्न नहीं हुआ । 
विश्वय सवेस्य जगतः “विश्व अर्थात्‌ सम्पूर्ण जगतका 
कर्ता--उत्पन्न करनेवाला तथा 
उत्पन्न हुए भुवनका गोप्ता--पाछन 
नस्य गोपा पालयितेति विशेषणं | करनेवाला’ ये ब्रह्माके विशेषण 
लतयोः (ट ये। स: एवं [ उसकी उपदेश की हुई ] विद्याको 
त्रह्मणो विद्यास्तुतय | स. एन स्तुतिके लिये हैं । जिसका महत्त्व 
प्रख्यातमहस्वो ब्रह्मा ब्रह्मः | इस प्रकार प्रसिद्ध है उस ब्रह्माने ब्रह्म- 
विद्यां ह्मणः परमात्मनो विद्यां | तिशकोः तरह यानी परमाल्माक 
~ ‘nS विद्याको, जो 'जिससे अक्षर और 
्रहमविद्यां येनाक्षरं पुरुष पद | सत्य पुरुषको जानता है! ऐसे 
सत्यम्‌! ( घु०३०१।२।१३ ) | विशेषणसे युक्त होनेके कारण 
ह _ , | परमात्मसम्बन्धिनी ही है अथवा 
इति विशेषणात्परमात्मविषया हि | अग्रजन्मा ब्रह्माके द्वारा कही जानेके 
सा ब्रह्मणा वाग्रजेनोक्तेति ब्रह्मः | कारण जोब्रह्मविद्या कहलाती है उस 
। सर्यविद्याप्रतिष्ठा सर्व ब्रह्मविद्याको, जो समस्त विद्याओंकी 
विद्या तां सवविद्य सर्वे- | अमिव्यक्तिकी हेतुभूत होनेसे, अथवा 

~ ~ ~ [ol 6 के 

विद्याभिव्यक्तिहेतुत्वात्सबंबिद्या- | “जिरे द्वारा अश्रुत श्रुत हो जाता 
ही हे मनन ते किया हुआ मनन हो 
श्रयामित्यथः; सवविद्यावेद्य वा | जाता है तथा अज्ञात ज्ञात हो जाता 


वस्त्वनयैव विज्ञायत इति, | दै” इस श्रुतिके अनुसार इसीसे 
र्वि 
शक anc हा , | सर्वविद्यावेद्य वस्तुका ज्ञान होता 
यनाश्रत व्‌ 

९ डत भवरत अमत | ह इसछिये जो सर्वबिद्या- 
मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌” ( छा० | प्रतिष्ठा यानी सम्पूर्ण विद्याओंकी 
उ० ६। १।३) इति श्रुतेः | | आश्रयभूता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र 


कतोत्पादयिता । भुवनस्योत्प- 


“खण्ड १ ] झाङ्करभाष्यार्थं ७ 
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सर्वविद्याप्रतिष्ठामिति च स्तौति। | अथर्वासे, कहा । यहाँ “सर्वविद्या 
प्रतिष्टाम” इस पदसे विद्याकी 
स्तुति करते हैं ।.जो ज्येष्ठ ( सबसे 
ज्येष्टश्वासौ पुत्रश्नानेकेषु ब्रह्मणः | बड़ा ) पुत्र हो उसे ज्येष्ट पुत्र 
सृष्टिग्रकारेष्वन्यतमस्य सृष्टि- कहते हैं । ब्रह्माकी सुष्टिके अनेकों 
ग्रकारोंमें किसी एक सृष्टिप्रकारके 
म 893 अड | आदिमें सबसे पहले अथर्वाको ही 
इति ज्येष्ठस्तस्मे ज्येष्ठपुत्राय | उत्पन्न किया गया था, इसलिये वह 
ग्राहोक्तवान्‌ ॥ १ ॥ ज्येष्ठ है। उस ज्येष्ठ पुत्रसे कहा ॥ १ ॥ 

अथवेणे यां प्रवदेत ब्रह्मा- 

थवी तां पुरोवाचाङ्गिरे ब्रह्मविद्याम्‌ | 
स भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह 
भारद्वाजोऽङ्गिरसे परावराम्‌ ॥ २ ॥ 


विद्यामथर्याय ज्येष्ठपुत्राय प्राह । 


प्रकारस्य प्रमुखे पूर्वमथर्चा सृष्ट 


अथर्वाको ब्रह्माने जिसका उपदेश क्रिया था वह ब्रह्मविद्या पूर्व- 
कालमें अथर्वाने अङ्गीको सिखायी | अङ्गीने उसे भरद्वाजके पुत्र सत्यत्रहसे 
कहा तथा भरद्वाजपुत्र ( सत्यवह ) ने इस प्रकार भ्रेष्ठसे कनिष्ठको प्राप्त 
होती हुई वह विद्या अङ्गिरासे कही ॥ २ ॥ 


यामेतामथवणे प्रवदेतावद- | जिस अ्रह्मविद्याको ब्रह्माने 
अथर्वासे कहा था, ब्रह्मासे प्राप्त 
हुई उसी त्रझविद्याको पूर्वकालमे 
प्राप्तामथर्वा पुरा पूर्वमुवाचोक्त- | अथर्वाने अङ्गीस यानी अडी 
नामक मुनिसे कहा । फिर उस 
अङ्गी सुनिने उसे भारद्वाज सत्य- | 
स॒ चाङ्जीर्भारद्वाजाय भरद्वाज- ' वहसे यानी भरद्वाजगोत्रमे उत्पन्न 


हु्विद्यां ब्रह्मा तामेव ब्रह्मणः 


वानङ्किरेऽङ्गिनाम्ने ब्रह्मविद्याम्‌ । 
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गोत्राय सत्यवहाय सत्यवहनाम्ने | इए सत्यवह नामक मुनिसे कहा । 


था भारद्वाजने अपने शिष्य अथवा 
प्राहप्रोक्तवान्‌। भारद्राजोऽङ्गिरसे | 5 
5 प्‌ र्न पुत्र अङ्गिरासे वह परावरा--पर 


शिष्याय पुत्राय वा परावरां | ( उत्कृष्ट ) से अवर ( कनिष्ठ ) 


परस्मात्परसादवरेण प्राप्तेति | को प्रा हुई, अथवा पर और अवर 
पराबरा परापरसर्वविद्याविपय- | उत रि ताची ज्या 

र कारण 'परावरा' कही जानेवाढी ८ 
व्याप्षेवी ताँ परावरामङ्गिरसे | वह विद्या अङ्गिरासे कही । इस प्रकार 


्राहेत्यनुषङ्गः ॥ २ ॥ “परावराम्‌? इस कर्मपदका पूर्वोक्त 
“प्राह? क्रियासे सम्बन्ध है ॥२॥ 
“OOS 


झौनकका गुरूपसाति और अरन 


शोनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्नः 
पप्रच्छ । कस्मिन्ु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं 
भवतीति ॥ ३ ॥ 


शौनक नामक प्रसिद्ध महागृहस्थने अङ्गिराके पास विधिपूर्वक 
जाकर पूडा-'भगवन्‌ ! किसके जान लिये जानेपर यह सत्र कुछ जान 
लिया जाता है ?॥३॥ 


शौनकः शुनकस्यापत्यं महा-| महाशाठ-महागृहस्थ शौनक- 
शालो महागृहस्थोऽङ्गिरसं | छनकके पुत्रने भारद्वाजके शिष्य 
आरद्वाजशिष्यमाचायँ विधि- | आचार्य अङ्गिराके पास विधिवत्‌ 
वद्यथाशास्त्रमित्येतत्‌ । उपसन्न | अपीत्‌ शाखानुसार जाकर पूछा। 
उपगतः सन्पप्रच्छ एष्टवान्‌ । शौनक और अज्निराके सम्बन्धसे 
शौनकाङ्गिरसोः संबन्धादबाग्‌ पश्चात्‌ “विधिवत्‌? विशेषण मिलनेसे 


खण्ड १ ] शञाङ्करभाष्याथे ९, 


विधिवद्धिशेषणादुपसदनवरिधेः | यह जाना जाता है कि इनसे पूर्व 
fe ६ _ | आचायेंमें [ गुरूपसदनका ] कोई 
पूर्वेपामनियम इति गम्यते । | नियम नहीं था। अतः इसकी 
मर्यादा निर्दिष्ट करनेके लिये अथवा 
मध्यदीपिकान्यायके ल्यि यह 
याथ वा विशेषणम्‌ ; असदा- | विशेषण दिया गया है, क्योंकि 
यह उपसदनविधि हमढोगोंमें' भी 

दिष्यप्युपसदनविधेरिष्टत्वात्‌ । | माननीय है। 
किमित्याह--कसिल् भगवो |  शोनकने क्या पूछा, सो बत- 
क ढाते हैं---भगवः--हे भगवन्‌ ] 
विज्ञाते नु इति वितर्के) भगवो | “कस्मिन्नु' किस वस्तुके जान लिये 
२ ` | जानेपर यह सत्र विज्ञेय पदार्थ 
हे भगवबन्सवं यदिदं विज्ञेयं | विज्ञात--विरोषरूपसे ज्ञात यानी 
| अवगत हो जाता है? यहाँ "नु! 
का प्रयोग वितर्क ( संशय ) के 
लिये किया गया है । शोनकने 
'एकहीको जान लेनेपर मनुष्य 
तीति शिष्टप्रवादं श्रुतवाञ्शोनकस्त- सर्च दो जाता है” ऐसी कोई 
सभ्य पुरुषोंकी कहावत सुनी 


द्विशेपं विज्ञातुकामः सन्कसिन्‌ | दो । उसे विशेषरूपसे जाननेकी 


न्विति  वितर्कयन्पप्रच्छ । | इच्छसे ही उसने 'कसिन्व॒ इत्यादि 
ली | रूपसे वितक करते हुए पूछा । 
अथवा साभान्यदृष्ट्या अथवा ठोकोंकी सामान्य दृष्टिसे 


ज्ञात्वैव पप्रच्छ । सन्ति लोके | जान-बूझकर ही पूछा । लोके 


# देहलीपर दीपक रखनेसे उसका प्रकाश भीतर-बाहर दोनों ओर पड़ता 
हे-इसीको मध्यदीपिका या देहलीदीपन्याय कहते हैँ। अतः यदि यह कथन इस 
न्यायसे ही हो तो यह समझना चाहिये कि गुरूपसदन-विधि इससे पूर्व भी थी 
और उससे पीछे हमलोगोंके लिये भी आवश्यक है; और यदि यह कथन मयोदा 
निर्दिष्ट करनेके लिये हो तो यह समझना चाहिये कि यहाँसे इस पद्धतिका 
प्रारम्भ हुआ । 


मर्यादाकरणार्थ मध्यदीपिकान्या- | 


विज्ञातं विशेषेण ज्ञातमवगतं भव- 


तीति एकसखिज्ज्ञाते सबेविद्धव- | 
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वर्णादिश > ९0 णत्वा 
सुवर्णादिशकलभेदाः सुवणत्वा- 
द्येकत्यविज्ञानेन विज्ञायमाना 
लौकिकेः । तथा किं न्वस्ति 
स्वस्थ जगङ्भेदस्यैकं कारणम्‌, 
यदेकसिन्विज्ञाते सवं विज्ञातं 
भवतीति । | 

नन्वविदिते हि कसिन्निति 
प्रश्नोड्नुपपन्नः । किमस्ति तदिति 
तदा प्रश्नो युक्तः । सिद्ध स्तित्ये 
कसिनिति स्यात्‌, यथा कसिन्नि- 


व ति 


न; अक्ष्रबाहुल्यादायास- 
भीरुत्यात्प्रश्नः सम्भवत्येव कसिन्‌ 
न्वेकसिन्विज्ञाते सर्ववित्स्यात्‌ 


इति ॥ ३॥ 


सुवर्णादि खण्डोंके ऐसे भेद हैं जो 
सुवर्णरूप होनेके . कारण. लौकिक 
पुरुषोंद्वारा [ खर्णदृष्टिसे ] उनकी 
एकताका ज्ञान होनेपर जान लिये 
जाते हैं । इसी प्रकार [ प्रश्न होता 
हे कि ] “सम्पूर्ण जगद्वेदका वह 
एक कारण कौन-सा है जिस एकके 
ही जान लिये जानेपर यह सत्र 
कुछ जान ल्या जाता है ? 
झङ्का-जिस वस्तुका ज्ञान नहीं 
होता उसके विपयमें “कस्मिन्‌?” 
( किसको )# इस प्रकार प्रश्न 
करना तो बन नहीं सकता । उस 
समय तो क्या वह है ? ऐसा 
प्रश्न ही उचित है; फिर उसक्रा 
अस्तित्व सिद्ध हो जानेपर ही 
स्मिन्‌? ऐसा प्रश्न हो सकता है। 
जसा कि [ अनेक आधारोंका ज्ञान 
होनेपर ] 'किसमें रखा जाय' ऐसा 
प्रश्न किया जाता है । 
समाधान-ऐसा मत क॑हो, 
क्योंकि [ तुम्हारे कयनातुसार प्रश्न 
करनेसे ] अक्षरोंक्री अधिकता होती 
है और अधिक आयासका भय रहता 
है, अतः 'किस एकके ही जान 
लेनेपर मनुष्य सवज्ञ हो जाता है ? 


| ऐसा प्रश्न बन सकता है ॥ ३ ॥ 


२ क्योकि “किस? या 'कोन' सर्वनामका प्रयोग यहीं होता है जहाँ 
अनेकोंकी सत्ता खीकारकर उनमेंसे किसी एकका निश्चय करना होता है । 


खण्ड १ ] 


शाळूरभाष्याथे ११ 


Ee aE SD A AD SE A re 
अङ्गिराका उत्तर-विद्या दो कारका है 
तस्मै स होवाच । द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म 
यडह्यविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥ ४ ॥ 


उससे उसने कहा-द्यवेत्ताओंने कहा है कि दो बिद्याएँ 
जाननेयोग्य हैं-एक परा ओर दूसरी अपरा' ॥ ४ ॥ 


तस्मै शौनकायाङ्गिरा आह 
किलोवाच । किमित्युच्यते । इ 


~~ ~ 


बिद्ये वेदितव्ये इत्यव हे स्स 


किल यहदाविदो वेदार्थाभिन्ञाः | 


परमार्थदशिनो वदन्ति । के 


ते इत्याह-परा च परमारम- | 


बिद्या । अपरा च धर्माधमेसाधन- 
तत्फलविषया । 

~ ~ ९ 

ननु कसिन्विदिते सवे 


विद्भवतीति 


उस शोनकसे अङ्किराने कहा । 
क्या कहा ? सो वतळाते हेँ-- 
दो विद्याएँ वेदितव्य अथात्‌ जानने- 
योग्य हैं ऐसा जो ब्रह्मविद्‌-वेदके 
अर्थको जाननेवाले परमार्थद्शी हैं 
वे कहते हैं। वे दो विद्याएँ कौन-सी 

इसपर कहते हँ---परा अर्थात्‌ 
परमात्मविद्या ओर अपरा-श्रमे, 
अधर्मके साधन और उनके फलसे 
सम्बन्ध रखनेवाली विद्या ।' 

ञङ्का-शौनकने तो यह पूछा 
था कि “किसको जान लेनेपर 


शौनकेन पृष्टे पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है ? उसके 


उत्तरमें जो कहना चाहिये था 


तसिन्वक्तव्येऽपष्टमाहाङ्गरा 5. उसकी जगह “दो विद्यार हैं? आदि 


विद्ये इत्यादिना । 


नेष दोषः; क्रमापेक्षत्वात्‌ 


बातें तो अङ्गिराने त्रिना पूछी ही 
कही हैँ। ' 

समाधान-यह कोई दोप नहीं 

, क्योंकि उत्तर तो क्रमकी अपेक्षा 


प्रतिवचनस्य । अपरा हि विद्या | रखता है. । अपरा विद्या तो 
| अविद्या ही है; अतः उसका निरा- 
विद्या सा निराकतंव्या । तदू- | करण किया जाना चाहिये । उसके 
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विषये हि. विदिते.न किञ्चित्तत्त्वतो | विषयमें जान्‌ टेनेपर तो तत्त्वत: 
कुछ भी नहीं जाना जाता, क्योंकि 
यह नियम है कि 'पहले पूवपक्षका 
हिपूनपक्षं पश्चास्सिद्वान्तो वक्तव्यो| खण्डन कर पीछे सिद्धान्त कहा 
भवतीति न्यायात्‌ ॥ ४॥ जाता है! ॥ ४ ॥ 

~ 
परा और अपरा विद्याका स्वरूप 


विदितं स्यादिति । निराकृत्य 


तत्रापरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा 
कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति । अथ परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते ॥ ५ ॥ 

उनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 


निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-यह अपरा है तथा जिससे उस अक्षर 
परमात्माका ज्ञान होता है वह परा है ॥ ५॥ 


तत्र कापरेत्युच्यते--ऋग्वेदो | उनमें अपरा विद्या कौन-सी है, 
यजुर्वेदः सामवे दोऽथेवेद इत्येते | सो रवते हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, 


द सामवेद और अथर्ववेद--ये चार वेद 

चत्वारो वेदाः शिक्षा कल्पो | _ ` 7 व्यय कक 
नी निरुक्त ... | तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
व्याकरण छन्दो ज्योतिष] निरुक्त, छन्द और ज्योतिष- थे 
मित्यङ्गानि पडेपापरा विद्या | | छः वेदाङ्ग अपरा विद्या कहे जाते हैं। 


अथेदानीमियं परा विद्या। अब यह परा विद्या बतछायी 

| जाती है, जिससे आगे ( छठे मन्त्रमें ) 

उच्यते यया का] कहे जानेवाले विशेषणोंसे युक्त 
उस अक्षरका अधिगम अर्थात्‌ 

अक्षरमधिगम्यते प्राप्यते; अधि- | प्राप्ति होती है, क्योंकि “अधि'पूर्वक 
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पूर्वस्य गमेः प्रायशः प्राप्त्यर्थ- | 'गम' धातु प्रायः 'प्राति? अर्थमें 

हि प्रयुक्त होती है इसके सिवा परमात्मा- 
त्वात्‌। न च परग्रासेरवगमा- की प्राप्ति और उसके ज्ञानके अर्थमें 
कोई भेद भी नहीं है; क्योंकि अविद्या- 
की निवृत्ति ही परमात्माकी ग्राप्त है, 
इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं । 


थस्य भेदोऽस्ति। अविद्याया अपाय 


एव हि परग्रािनार्थान्तरम्‌ । 


ञङ्का-तब्र तो वह (ब्रह्मविद्या) 
ऋग्वेदादिसे बाह्य है, अतः वह 
परा विद्या अथवा मोक्षकी साधनभूत 
किस प्रकार हो सकती है! 
स्मृतियाँ तो कहती हैं किं “जो 
वेद्राह्म स्मृतियाँ और जो कोई 
कुदृष्टियॉ. ( कुविचार ) हैं वे 
परलोकमें निष्फल और नरककी 
साधन मानी गयो हैं ।” अतः कुदृष्टि 
होनेसे निष्फळ होनेके कारण वह 
ग्राह्म नहीं हो सकती । तथा इससे 
उपनिषद्‌ भी ऋग्वेदादिसे बाह्य माने 
जायँगे और यदि इन्हें ऋग्वेदादिमें 
ही माना जायगा तो “अथ परा” 
आदि वाक्यसै जो परा विद्याको 
पृथक्‌ बतलाया गया है वह व्यर्थ 
हो जायगा । 


ननु ऋग्वेदादिवाद्या तहिं 


सा कथं परा विद्या 
विद्याया: 


परापरमेद- स्यान्मोक्षसाधेनं च। 

“या वेदबाह्याः 
स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । 
सर्वास्ता निष्कलाः प्रेत्य तमो- 
निष्ठा हि ताः स्मृता;” ( मनु 
१२।९) इति हि सरन्ति । 
कुृष्टित्वान्निष्करुत्वादनादेया 
स्यात्‌। उपनिषदां च ऋग्वेदादि- 
बाह्यत्व स्यात्‌ । ऋ्वेदादित्वे तु 


पृथकरणमनर्थकम्‌ अथ परेति। 


ee पनन सा न न ना जाए 


न; वेद्यविषयविज्ञानस्य | समाघान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि [ परा विद्यासे ] वेद्यः 
विवक्षितत्वात्‌ । उपनिषद्देद्याक्षर- ' विषयक ज्ञान बतलाना अभीष्ट है 
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विषयं हि विज्ञानमिह परा | यहाँ प्रधानतासे यही बतलाना इष्ट 
है कि उपनिषद्वे्य अक्षरविषयक 
विज्ञान ही परा विद्या है, उपनिषद्की 
नोपनिपच्छन्दराशिः। वेदशब्देन झब्दराशि नहीं । और भेदः 
तु सत्र शब्दराशिर्विवक्षितः । | शब्दसे सर्वत्र शब्दराशि ही कही 
जाती हे । शब्दसमूहका ज्ञान हो 
जानेपर भी गुरूपसत्ति आदिरूप 
मन्तरेण गुर्वेभिगमनादिलक्षण | प्रयत्नान्तर तथा बैराग्यके बिना 


विद्येति प्राधान्येन विशक्षित 


शब्दराश्यधिगमेशपि यल्लान्तर- 


वैराग्य च नाक्षराधिगमः सम्भव- | अर्का ज्ञान नहीं हो सकता; 
इसीलिये ब्रह्मविद्याका पृथकरण और 
| अथ परा विद्या' आदिका कथन 
परा विद्येति कथन चेति॥५॥ | किया गया है ॥ ५॥ 
“ES 


यथा विधिविषये न 


तीति प्रथकरणं ब्रह्मविद्यायाः | 


जिस प्रकार विधि (कर्मकाण्ड) 
के सम्बन्धमे [ उसका प्रतिपादन 


परविधाया कारकोपसंहारद्वारेण 
बाक्याचान- वाक्यार्थज्ञानकालाद्‌ 
हु” अन्यत्रानुष्ठेयोःथो$स्ति 
अभिहोत्रादिलक्षणो न तथेह 
परविद्याविषये; वाक्यार्थज्ञान- 


सकाळ एव तु पर्यवसितो 


करनेवाले ] वाक्योंका अर्थ जाननेके 
समयसे भिन्न कर्ता आदि अनेकों 
कारकों ( क्रियानिष्पत्तिके साधनों ) 
के उपसंहारद्वारा अग्निहोत्र आदि 
अनुष्ठेय अर्थ रह जाता है, उस 
प्रकार परा विद्याके सम्बन्धमें नहीं 
होता । इसका कार्य तो वाक्यार्थ- 
ज्ञानके समकालमें ही समाप्त हो 
जाता है, क्योंकि केवल शब्दोंके 


योगसे प्रकाशित होनेवाळे अर्थ- 
ज्ञानमें स्थिति कर देनेसे भिन्न इसका 
और कोई प्रयोजन नहीं है । अतः 


भवति ! केवलशब्दग्रकाञितार्थ- 
जञानमात्रनिष्ठाव्यतिरिक्ताभावात्‌। 
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तसादिह परां विद्यां सविशेषणेन | यहाँ यत्तदद्रेश्यम इत्यादि विशेषणों- 
लयी से विशेषित अक्षखह्मका निर्देश 
अक्षरण विशिनष्टि यत्तदद्रेश्यम्‌ करते हुए उस परा विद्याको 
८ म ती | बिशेषित करते हैं । आगे जो कुछ. 
इत्यादिना । वक्ष्यमाण बुद्धा कहना हे उसे अपनी बुद्धिमें 
बिठाकर “यत्तद्‌? इत्यादि वाक्यसे 
¦ उसका सिद्ध वस्तुके समान उल्लेख 
यत्तदिति । | करते हैं-- 
पराविध्ाग्रदर्शन 
यत्तदद्रेश्‍यमग्राह्ममगोत्रमवणेमचक्षुःश्रोत्र॑ तदपाणि- 
पादं नित्यं बिमु' सवंगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनि 
परिपश्यन्ति घीराः ॥ ६ ॥ 
बह जो अदृश्य, अग्रा, अगोत्र, अवर्ण और चक्षुःश्रोत्रादिहीन 
है, इसी प्रकार अपाणिपाद, नित्य, विशु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और 
अन्य है तथा जो सम्पूर्ण भूतोंका कारण है उसे विवेकीलोग सत्र 
ओर देखते हैं ॥ ६ ॥ 
' अद्रेश्यमदृश्यं सर्वेषां बुद्धी | वह जो अद्रेश्यम:- अदृश्य 
वे अर्थात्‌ समस्त ज्ञानेन्द्रियोंका अ- 
र्ट्रियाणामगम्यमित्येतत्‌। शेषः | विषय हे, क्योंकि बाहरको प्रवृत्त हुई 
दिशप्रवत्तस पञ्चेन्द्रिय्वारकत्वात्‌ । दृक्शक्ति पज्ञज्ञानेन्द्रियरूप द्वारवाठी 
कासा रकत्वात्‌ | हे; अग्राह्य अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियोंका 
अविषय है; अगोत्रम्‌- गोत्र अन्वय 
अथवा मूल्ये किसी अन्य 
अंगोत्र गोत्रमन्वयो मूलमित्य- अथके वाचक नहीं है [ अर्थात्‌ 
| इनका एक ही अर्थ है] अतः 
नर्थान्तरमगोत्रमनन्वयमित्यर्थैः । | अगोत्र यानी अनन्वय है, क्योंकि उस 


Ro 


संहृत्य सिद्धवत्परामृश्यते-- 


अग्राह्म॑ कर्मेन्द्रियाविषयमित्येतत्‌ । 
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न हि तस्य मूलमस्ति येन | अक्षर [ अक्षरह्म ] का कोई मू 
अन्वितं स्यात्‌ । वण्यन्त इति नहीं है जिससे वह अन्वित हो; 


वर्णा द्रव्यधर्माः स्थूलत्वादयः 
शुक्कत्वादयो वा । अविद्यमाना 
बर्ण यस्य तदवर्णमक्षरम्‌ । 
अचक्षुःशरोत्रं चक्षुश्च श्रोत्रं च 
नामरूपबिपये करणे सवंजन्तूनां 
ते अविद्यमाने यस्य तदचक्षुः- 
श्रोत्रं, यः सवज्ञः सववित्‌' इति 
चेतनावच्तविशेषणात्‌ प्रास 
संसारिणामिव चक्षुःश्रोत्रादिभिः 
फरणैरर्थसाघकत्वं तदिहाच्षुः- 
श्रोत्रमिति वायते “पश्यत्यचक्षुः 
स शृणोत्यकर्णः” (शवे० उ० ३। 


१९ ) इत्यादिदर्शनात्‌ । 


कि च तदपाणिपादं कर्मेन्द्रिय- 


रहितमित्येतत्‌ । यत एवमग्राह्म- 


जिनका वर्णन किया जाय वे 
स्थूलत्वादि या झुक्ळत्वादि द्रव्यके 
धर्म ही वर्णहै वे वर्ण जिसमें 
विद्यमान नहीं हैं वह अक्षर अवर्ण है; 
अचक्षुः श्रत्रम्‌--चश्षु ( नेत्रेन्द्रिय ) 
और श्रोत्र ( कर्णेन्द्रिय ) ये सम्पूर्ण 
ग्राणियोंकी रूप और शब्दको 
ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ हैं, बे 
जिसमें नहीं हैं उसे ही 'अचश्जुः- 
श्रोत्रः कहते हैं । 'यः सर्वज्ञः 


- | सर्ववित्‌ इस श्रुतिमें पुरुषके लिये 


चेतनावत्त्व विशेषण दिया गया है, 
अतः अन्य संसारी जीवोंके समान 
उसके लिये भी चक्षुःश्रोत्रादि इन्द्रियों- 
से अर्थसाधकत्व प्राप्त होता है, यहाँ 
“अचक्षुःश्रोत्रम” कहकर उसीका 
निषेध किया जाता है, जैसा कि 
उसके विषयमें “बिना नेत्रवाला 
होकर भी देखता है, बिना कान- 
वाला होकर भी सुनता है” इत्यादि 
कथन देखा गया है । 


यडी नहीं, वह अपाणिपाद 


अर्थात्‌ कर्मेन्द्रियोसे भी रहित है । 
क्योकि इस प्रकार वह अग्राह्य 
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मग्राहकं चातो नित्यम्‌ | 
अविनाशि। विश्च विविधं ब्रह्मादि- 
स्याबरान्तग्राणिमेदैर्भवति इति 
विश्चुम्‌। सर्वगतं व्यापकमाकाश- 
वतसुद्रक्ष्मं शब्दादिस्थूलत्व- 
कारणरहितत्वात्‌ । शब्दादयो 
द्याकाशवाय्वादीनामुत्तरोत्तर 
स्थूलत्वकास्णानि तदभावात्‌ 
सक्ष्मम्‌। कि च तदव्ययमुक्तधमे- 
त्वादेव न व्येतीत्यव्ययम्‌ । न हि 
अनङ्गस्य खाङ्गापचयलक्षणो व्ययः 
सम्भवति शरीरस्येव । नापि कोशा- 
पचयलक्षणो व्ययः सम्भवति 
राज्ञ इव । नापि शुणद्वारको 
व्ययः सम्भवत्यगुणत्वात्सवीत्म- 
कत्वाच्च । 

यदेवंलक्षणं भूतयोनिं भूतानां 
कारणं पृथिवीव खावरजङ्ग- 


सानां परिपश्यन्ति सरवेत आत्म- 
भूतं सर्वेस्थाक्षरं पश्यन्ति धीराः 


और अग्राहक मी है, इसलिये वह 
नित्य--अविनाशी हैं । तथा विभु- 
ब्रह्मासे लेकर स्त्रावरपर्यन्त प्राणि- 

भेदसे वह विविध (अनेक प्रकारका ) 

हो जाता है, इसलिये विभु है, 

सर्वगत--ब्यापक है और शब्दादि 
स्थूछताके कारणोंसे रहित होनेके 
कारण आकाशके समान अत्यन्त 
सूक्ष्म है, शब्दादि गुण ही आकाश- 
वायु आदिकी उत्तरोत्तर स्थूळताके 
कारण हैं, उनसे रहित होनेके 
कारण वह [ अक्षखह्म ] सुखूक्ष्म 
है । तथा उपर्युक्त धर्मवाला होनेसे 
ही कभी उसका व्यय ( हास ) 
नहीं होता इसलिये वह अव्यय है; 
क्योंकि अङ्गहीन वस्तुका शरीरके 
समान अपने अङ्गोंका क्षयरूप 
व्यय नहीं हो सकता, न राजाके 
समान कोशक्षयरूप व्यय ही सम्भव 
है और न निर्गुण तथा सर्वोत्मक 
होनेके कारण उसका गुणक्षयद्वारा 
ही व्यय हो सकता है। 


प्रथिवी जैसे स्थावर-जङ्गम 
जगतूका कारण है उसी प्रकार 
जिस ऐसे लक्षणोंबाले भूतयोनि-- 
भूतोंके कारण सत्रके आत्मभूत 
अक्वरत्रको धीर--बुद्धिमान-- 
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धीमन्तो विवेकिनः । ईदृशमक्षरं | विवेकी पुरुष सब ओर देखते हैं, 
किनकि ऐसा अक्षर जिस विद्यासे जाना 

यया विद्ययाधिगम्यते सा परा डाग ता विउ व 
विद्येति समुदायांथः ॥ ६ ॥ | इस सम्पूर्ण मन्त्रका तात्पर्य है।६।। 

/ “EOS 
अक्षरनह्मका विश्वकारणत्व 

भूतयोन्यक्षरमित्युक्तम्‌। पे पहले कहा जा चुका है कि 


भूतयोनित्वमित्युच्यते प्रसिद्ध: | “जेल भूतोंकी योनि है । उसका 
ट वह भूतयोनित्व किस प्रकार है, सो 


दृष्टान्त प्रसिद्ध इष्टान्तोंद्वारा बतडाया जाता है-- 
यथोर्णनाभिः सुजते गृहते च 
यथा प्रथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति । 


यथा सतः पुरुषात्केशलोमानि 
तथाक्षरात्सम्भवतीह विश्वम्‌ ॥ ७॥ 
जिस प्रकार मकड़ी जालेको बनाती और उसे निगल जाती है 
जैसे प्रथिवीमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं और जैसे सजीव पुरुषसे केश 
एबं लोम उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार उस अक्षरसे यह विश्व प्रकट होता है। 
यथा लोके प्रसिद्धम्‌, ऊर्ण- | जिस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध है 
नाभिर्ळूताकीटः किञ्चित्कारणा- | कि ऊर्णनामि--मकड़ी किसी अन्य 
न्तरमनपेक्ष्य खयमेव सृजते ख- | उपकरणको अपेक्षा न कर खयं 


जलल =, | ही अपने शरीरसे अभिन्न तन्तुओंको 
व्यतिरिक्तानेव तन्तून्बहिः | ` | 
ताद रचती अर्थात्‌ उन्हें बाहर फेलाती 


असारयति पुनस्तानेव गृहृते च | है ओर फिर उन्हीको ग्रहण भी 
गृह्णाति खात्मभावमेवापादयति। | कर लेती है, यानी अपने शरीरसे 
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यथा च एथिव्यामोपधयो 
त्रीह्यादि स्थावरान्ता इत्यथः । 
खात्माव्यतिरिक्ता एव प्रभवन्ति। 
य॒था च सतो विद्यमानाञ्जीवतः 
पुरुपात्केशलोमानि केशाश्च 
लोमानि च सम्भवन्ति विलः 
क्षणानि । 

यथैते रष्टान्तास्तथा विलक्षणं 
सलक्षणं च निमित्तान्तरानपे- 
क्ायथोक्तलक्षणा दक्षरात्सम्भवति 
सस्च॒त्पद्यत इह संसारमण्डले 
विश्वं समस्तं जगत्‌। अनेकदृष्टा- 


अभिन्न कर देती है, तथा जैसे 
पृथिवीमें ब्रीहि-यत्र इत्यादिसे लेकर 
वृक्षपर्यनत समस्त ओषधियाँ उससे 
अभिन्न ही उत्पन्न होती हैं और 
जैसे सत- विद्यमान अर्थात्‌ जीवित 
पुरुपसे उससे विलक्षण केश और 
लोम उत्पन्न होते हैं । 

जेसे कि ये दृष्टान्त हैं उसी 
प्रकार इस संसारमण्डले इससे 
बिभिन्न और समान लक्षणोंवाला यह 
विश्व--समस्त जगत किसी अन्य 
निमित्तकी अपेक्षा न करनेवाले उस 
उपयुक्तलक्षणविशिष्ट अक्षरसे ही 
उत्पन्न होता है । ये अनेक दृष्टान्त 


न्बोपादान तु सुखार्थप्रवोध- 
नार्थम्‌ ॥ ७॥ 


केवल विषयको सरलतासे समझनेके 
। लिये ही लिये गये हैं || ७॥ 


DES 
स्रष्टिकम 


यद्क्षण उत्पद्यमानं विश्व 


ब्रह्मसे उत्पन्न होनेवाला जो 
जगत्‌ है वह इस क्रमसे उत्पन्न 


तदनेन क्रमेणोत्पद्यते न युगपः | होता है, वेरोंकी मुट्ठी फेक देनेके 


समान एक साथ उत्पन्न नहीं होता । 


द्वदरशुषिप्रध्ेपवदिति क्रमनियम्‌-| इस प्रकार उस क्रमके नियमको 


बतलानेकी इच्छावाळा यह मन्त्र 


बिवक्षार्थोऽयं मन्त्र आरम्यते--- | आरम्भ किया जाता है-- 


तपसा चीयते ब्रह्म 


ततोऽन्नमभिजायते । 


अन्नाल्ाणो मनः सत्यं लोकाः कमसु चामृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


२० मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक १ 
fae fine ie fi clin oo oan an lin wn a Sn, 0 ०१, दै 
[ ज्ञानरूप ] तपके द्वारा ब्रह्म कुछ उपचय ( स्थूलता ) को प्राप्त 

हो जाता है, उसीसे अन्न उत्पन्न होता है । फिर अन्नसे क्रमशः प्राण, 
मन, सत्य, लोक, कर्म और कर्मसे अमृतसंज्ञक कर्मफल उत्पन्न होता 

हे॥८॥ 

तपसा ज्ञानेनोत्पत्तिविधिज्ञ- | उत्पत्तिविधिका ज्ञाता होनेकेकारण 
तप अर्थात्‌ ज्ञानसे भूतोंका कारण- 


तया भूतयोन्यक्षर ब्रह्म चीयत | रूप अक्षरत्रहा उपचित र है; 
अर्थात्‌ इस जगतको उत्पन्न करनेक 
उपचीयत उत्पिपादयिपादिदं | इच्छा करते हुए वह कुछ स्थूठताको 
> प्राप्त हो जाता है, जेसे अङ्कर- 
जगदडुरमिव बीजमुच्छुनतां रूपमे परिणत होता हुआ बीज कुछ 
स्थूल हो जाता अथवा पुत्र उत्पन्न 
~ ० नेको नी इच्छावाल पिता हषसे 

गच्छति पुत्रमिव पिता हषेण । | करनका इन्डावाला 

त उल्लसित हो जाता है। 


एवं सर्वज्ञतया सृष्टिखिति- | इस प्रकार सर्वज्ञ होनेके कारण 
तकिया सृष्टि स्थिति और संहार-शक्तिकी 
संहारशक्तिविज्ञानवत्तयोपचितात्‌। विज्ञानवत्तासे बृद्धिको प्राप्त छह 


उस ब्रह्मसे अन--जो खाया यानी 
उन्नमद्ते 
ततो ब्रहमणोऽन्नमद्ते अज्यत भोजन किया जाय उसे अन्न 


इत्यन्नमच्याकृतं साधारणं संसा- | कहते हैं, वह सबका साधारण 
रिणां व्याचिकीषिंतावस्थास्पेण | ररूप अन्याकृत संसारियोकी 

णां व्याचिकोषिंतावस्थारूपेण व्याचिकीर्षित ( व्यक्त की जाने- 
अभिजायत उत्पद्यते । ततश्च | वाळी ) अवस्थारूपसे उत्पन्न होता 


याचिकी है । उस अन्याकृतसे यानी व्याचि- 
हाः कर्षित अवस्थावाले अन्नसे प्राण-- 
अन्नात्माणी हिरण्यगर्भ ब्रह्मणो | हिरण्यगर्भ यानी ब्रहाकी ज्ञान और 


ज्ञानक्रियाशक्त्यधि | क्रियाशक्तियोंसे अधिष्ठित, व्यष्टि 
क्रेयाशक्त्यधिष्ठितजगत्सा- जीर्वोका समष्टिरूप तथा अविद्या, 


घारणोञविद्याकामकर्मभूतसग्ु- | काम, कर्म और भूतोंके समुदायरूप 


खण्ड १ ] 


शाङ्करभाष्याथे 


४९. 


ie Ee i य: lion in the ak inn wf enn ck 


दायचीजाङ्कुरो|जगदात्माभिजायत| बीजका अङ्कुर जगदात्मा उत्पन्न होता 


इत्यनुषङ्गः । 

तस्माच्च ग्राणान्मनो मनआख्यं 
सङ्करपविकल्पसं शयनिर्ण याद्या- 
त्मकमभिजायते । ततोऽपि 
सङ्करपाद्यात्मकान्मनसः सत्यं 
सत्याख्यमाकाशादि भूतपञ्चकम्‌ 
अभिजायते। तसात्सत्याख्याद्धृतः 
पञ्चकाद्‌ अण्डक्रमेण सप्तोका 
भूरादयः । तेषु मनुष्यादिग्राणिः 
वर्णाश्रमक्रमेण कर्माणि । कमसु 
च निमित्तभूतेष्वमृतं कमंजं 
फलम्‌ । यावत्कर्माणि कल्पकोटि- 
शातेरापि न विनश्यन्ति तावत्फलं 
न विनश्यति इत्यमृतम्‌ ॥ ८ ॥ 


है। यहाँ प्राण शब्दका “अभिजायते? 
क्रियासे सम्बन्ध है । 

तथा उस प्राणसे मन यानी 
संकल्प-विकल्प-संशय-निर्णयात्मक 
मननामक अन्तःकरण उत्पन्न 
होता है । उस सङ्कल्पादिरूप 
मनसे भी सत्य--सत्यंनामक 
आकाशादि भूतपञ्चककी उत्पत्ति 
होती है। फिर उस सत्यसंज्ञक 
भूतपञ्चकसे ब्रह्माण्डक्रमसे भूः 
आदि सात लोक उत्पन्न होते हैँ । 
उनमें मनुष्यादि प्राणियोंके वर्ण 
और आश्रमके क्रमसे कर्म होते हैं 
तथा उन निमित्तभूत कमॉसे अमृत- 
कर्मजनित फल होता है । जबतक 
सो करोड़ कल्पतक भी कमोंका 
नाश नहीं होता तबतक उनका 
फळ भी नष्ट नहीं होता; इसलिये 
कर्मफळको 'अमृत' कहा है॥ ८॥ 


“ES 


उक्तमेवार्थमुपसं जिहीपुमेन्त्रो 


वक्ष्यमाणाथेमाह-- 


पूर्वोक्त अर्थका ही उपसंहार 
करनेकी इच्छावाळा [ यह नवम ] 


मन्त्र आगे कहा जानेवाला अर्थ 
कहता है-- 


अकरणका उपसहार 


१५ सर्वेविद्यस्य 
यः सवज्ञः सवंविद्यस्य 


तस्मादेतब्रह्म 


ज्ञानमय तपः । 


नामरूपमन्नं च जायते ॥ ६ ॥ 


२२ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक १ 


न. fs fis caf व्य् 22७ य: chs afin fire ales csi cafe, 

जो सबको [ सामान्यरूपसे ] जाननेवाला और सबका विशेषज्ञ 

हे तथा जिसक्गा ज्ञानमय तप है उस [ अक्षर्रझ ] से ही यह ब्रह्म 
( हिरण्यगर्भ ), नाम, रूप ओर अन्न उत्पन्न होता है ॥ ९ ॥ 


य॒ उक्तलक्षणोऽक्षराख्यः | 
सबेज्ञः सामान्येन सवं जानातीति 
सर्वज्ञः । विशेषेण सवं वेत्तीति 
सर्ववित्‌ । यस्य ज्ञानमयं ज्ञान- 
विकारमेव सावेज्यलक्षणं तपो 
नायासलक्षणं . तसाचथोक्तात्‌ 
सर्वज्ञादेतदुक्त कार्यलक्षणं ब्रह्म 
हिरण्यगर्भाख्यं जायते । किं च 
नामासौ देवदत्तो यज्ञदत्त इत्यादिः 
रक्षणम्‌, रूपमिदं शुङ्कं नील- 
मित्यादि, अन्नं च त्रीहियवादि- 
लक्षणं जायते । पूर्वमन्त्रोक्तक्रमेण 
इत्यविरोधो द्रष्टव्यः ॥ ९ ॥ 


जो ऊपर कहे हुए लक्षणोंबाळा 
अक्षरसंज्ञक ब्रह्म सर्वज्ञ--सबको 
सामान्यरूपसे जानता है, इसलिये 
सर्वज्ञ और विशेषरूपसे सत्र कुछ 
जानता है इसलिये सर्ववितू है, 
जिसका ज्ञानमय अर्थात्‌ सर्वज्ञतारूप 
ज्ञानविकार ही तप है---आयास- 
रूप तप नहीं है उस उपर्युक्त 
सर्वज्ञसे ही यह पूर्वोक्त हिरण्यगर्भ- 
संज्ञक कार्यत्रझ उत्पन्न होता है | 
तथा उसीसे पूर्वोक्त मन्त्रके क्रमानु* 
सार यह देवदत्त-यज्ञदत्त इत्यादि 
नाम, यह शुकृ-नील इत्यादि रूप 
तथा त्रीहि-यबादिरूप अन्न उत्पन्न 
होता है । अतः पूर्वमन्त्रसे इसका 
अविरोध समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 


Eo 
इत्यथवेवेदीयमुण्डको पनिषङ्भष्ये प्रथममुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 


हितीय स्कण्ड 


— Po 


कर्मीनिरूपण 


साङ्गा वेदा अपरा विद्योक्ता 

र ऋग्वेदो यजुर्वेद इत्या- 
पूर्वीपरसम्वन्ध- ._ 

रूपणम्‌ दिना । यत्तदद्रेश्यम्‌ 

इत्यादिना नामरूपम्‌ 

अन्न॑ च जायत इत्यन्तेन ग्रन्थेन 

उक्तलक्षणमक्षर यया विद्यया 

अधिगस्यत इति परा विद्या 

सविशेपणोक्ता । अतः परमनयो- 


विद्ययोबिंपयो विवेक्तव्यों ससार- 
मोक्षाबित्युत्तरो ग्रन्थ आरभ्यते। 


तत्रापरविद्याविषयः कत्रादि- 
साधनक्रियाफलभेद- 
ससारमेक्ष्ोत म 4 
खरूपानदरशः रूप; संसारोऽनादिः 
अनन्तो दुःखखरूप- 


त्वाद्धातव्यः प्रत्येक शरीरिभिः | 


ऊपर “कऋग्वेदी यजुर्वेदः’ 
इत्यादि [ पञ्चम ] मन्त्रसे अङ्ञों- 
सहित वेदोंको अपरा विद्या बतछाया 
है। तथा 'यत्तदद्रेश्‍्यम' इत्यादिसे 
लेकर 'नामरूपमन्नं च जायते? 
यहाँतकके ग्रन्यसे जिसके द्वारा 
उपर्युक्त लक्षणवाळे अक्षरका ज्ञान 
होता है उस परा विद्याका उसके 
विशेषणोंसहित वर्णन किया । 
इसके पश्चात्‌ इन दोनों बिद्याओंके 
विषय संसार और मोक्षका विवेक 
करना है; इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है । 

उनमें अपरा विद्याका विषय 
संसार है, जो कर्ता-करण आदि 
साधनोंसे होनेवाळे कर्म और उसके. 
फलरूप भेदवाटा, अनादि, 
अनन्त और नदीके.प्रवाहके समान 
अविच्छिन्न सम्बन्धबाला है तथा 
दुःखरूप होनेके कारण प्रत्येक 


| 
सामस्त्येन नदीस्रोतोवद्‌व्यवच्छे देहधारीके लिये सर्वथा त्याज्य है । 
दरूपसम्बन्धः, तदुपशमलक्षणो | उस ( संसार ) का उपशमरूप 


२५ सुण्डकोपनिषद्‌' [ मुण्डक १ 
मोक्षः परबिद्याविपयोच्नाद्यनन्तो- मोक्ष परा विद्याका विषय है ओर 


। बह अनादि, अनन्त, अजर, अम 
रा ममि उत या नसा री 
कु अमृत, अभय, शुद्ध, प्रसन, खख- 


ग्रसन्नः खात्मप्रतिष्ठालक्षण; | रूपमे स्थितिरूप तथा परमानन्द 
परमानन्दोञ्द्रय इति । | एवं अद्वितीय है । 


| 
पूर्व तावदपरविद्याया विपय-। उन दोनोमें पहले अपरा 
ग्रददीनार्थमारम्मः । तदशने हि| ^ लि वव 18 
हि ० आरम्भ किया जाता है, क्‍योंकि 
. .. तनिर्वेदोपपत्तेः । तथा च | उसे जान ढेनेपर ही उससे विराग 
वक्ष्यति- “परीक्ष्य लोकान्कर्म- | हो सकता है । ऐसा ही ५परीक्ष्य 
चितान्‌! (गु०३०१।२। १२) | होकान्कर्मचितान इत्यादि वाक्‍्योंसे 


पदत | आगे कहेंगे भी । ब्रिना दिखलाये 
इत्यादिना । न इप्रदशिते | 


९ | इए उसकी परीक्षा नहीं हो सकती; 
परीक्षोपपद्यत इति तत्ग्रदशय- | अतः उस ( कर्मफछ ) को दिख- 
नाह 


लाते इए कहते हैं- 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि 
त्रेतायां बहुधा सन्ततानि। तान्याचरथ नियतं सत्यकामा 
एष वः पन्थाः सुकुतस्य लोके ॥ १ ॥ 


बुद्धिमान्‌ ऋषियोंने जिन कर्मोंका मन्त्रोमे साक्षात्कार किया था 
वही यह सत्य है, त्रेतायुगमें उन कमोंका अनेक प्रकार विस्तार हुआ । 
सत्य ( कर्मफल ) की कामनासे युक्त होकर उनका नित्य आचरण करो; 
ळोकमें यही तुम्हारे लिये सुकृत ( कर्मफलकी प्राप्ति ) का माग है॥ १॥ 


तदेतत्सत्यमवितथम्‌ । किं | वही यह सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या 
तत्‌! मन्त्रेष्म्बेदाद्याख्येघु कर्माणि है । वह क्या ? क्रम्वेदादि मन्त्रे 
अग्निहोत्रादीनि मन्त्रेरेव प्रकाशि- । मन्त्रोद्दारा ही प्रकाशित जिन 


खण्ड २ ] शाङ्करभा 


च्यार्थ २५ 
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तानि कवयो मेधाविनो वसिष्ठाः 
दयो यान्यपश्यन्दष्टवन्तः । 
यत्तदेते्सत्यमेकान्तपुरुपार्थसाध- 


नस्वात्‌ । तानि च पेद- 
विहितान्यृपिदष्टानि कर्माणि 
त्रेतायां त्रयीसंयोगलक्षणायां 


हौत्राध्वस्वोंदात्रप्रकारायासथिः 
करणभूतभ्यां बहुधा बहुप्रकार 


सन्ततानि प्रवृत्तानि कमिंभिः | 
क्रियमाणानि त्रेतायां वा युगे | 


ग्राय शः प्रवृत्तानि । 


अतो यूयं तान्याचरथ 
निर्यतेयत नियतं नित्यं सत्यः | 
कामा यथाभूतक्मफलकामाः 
सन्तः । एष वो युष्माक पन्था 
मागः सुकृतस्य खयं निवेतितस्य 
कमणो लोके,फलनिमित्तं लोक्यते 
इश्यते भुज्यत इति कर्मफलं 
खोक उच्यते} तदर्थं तत्त्राप्तय 
एष मार्ग इत्यर्थः । यान्येतानि 
अग्निहोत्रादीनि त्रय्यां विहितानि 
कर्माणि तान्येष पन्था अवश्य 


फलप्राप्तिसाधनमित्यर्थः ॥ १ ॥ 
“EOS. 
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अग्निहोत्रादि कमको कवियों अर्थात्‌ 
बसिष्टादि मेधावियोंने देखा था, 
वही पुरुपार्थका एकमात्र साधन 
होनेके कारण यह सत्य है । वे ही 
वेदविह्ित और ऋषिदष्ट कर्म 
त्रेतामे--[ ऋग्वेदबिहित ] होत्र, 
[ यजुर्वेदोक्त ] आध्वर्यत्र और 
[ सामवेदविहित ] औद्वात्र ही 
| जिसंके प्रकारभेद हैं. उस अधि- 
| करणभूत त्रयीसंयोगरूप त्रैतामें 
अनेक प्रकार सन्तत--प्रबृत्त हुए, 
अथवा कर्मठोद्वारा किये जाकर 
प्रायशः त्रेतायुगमें प्रवृत्त हुए । 
अतः सत्यक्राम यानी यथाभूत 
कर्मफलकी इच्छावाले होकर तुम 
उनका नियत--नित्य आचरण करो। 
यही तुम्हारे सुकृत--स्वयं किये हुए 
कर्मोके छोककी प्रासिके लिये मांग 
है फलके निमित्तसे लोकित, दष्ट 
अथवा भोगा जाता है इसलिये 
कर्मफल 'लोक' कहलाता है; उस 
( कर्मफल ) के लिये अर्थात्‌ उसकी 
प्राप्तिके लिये यही मागे है । तात्पर्य 
यह है कि वेद्त्रयीमें विहित जो ये 
अग्निहोत्र आदि कर्म हैं वे ही यह 
मार्ग यानी अवश्य फलमप्रासिका 


साधन हैं ॥ १ ॥ 


२६ मुण्डकोपनिषद्‌ [ झुण्डक १ 
Pe Oe De Ne Ee मी 


अभिहोत्रका वर्णन 

तावत्प्रथमं में . पहले प्रदर्शित 
तत्राग्निहोत्रमेव त्प्रथम | उनमें सबसे. प | 
करनेके लिये अग्निहोत्रका ही वर्णनः 
किया जाता है, क्‍योंकि [ अग्नि- 

हे | साध्य कर्मोमें ] उसीकी प्रधानता 
प्राथम्यात्‌ | तत्कथम्‌ * । है । सो किस प्रकार ? 


यदा लेलायते ह्यचिः समिद्धे हव्यवाहने । 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जिस समय अझ्निके प्रदीप्त होनेपर उसकी ज्वाला उठने ठगे उस 
समय दोनों आज्यमागोंके# मध्यमें [ प्रातः और सायंकाळ ] आहुतियाँ 
डाले || २॥ 
यदैवेन्धनैरभ्याहितेः सम्यः | जिस समय सत्र ओर आधान 


गिद्धे समिद्धे हव्यवाहने लेलायते | किये इए शवनद्वारा सम्यक्‌ प्रकार 
 _ | से इद्ध अर्थात्‌ प्रज्वलित होनेपर 
चळत्यांचस्तदा तांसन्काल 


| अग्निसे ज्वाला उठने टगे तब--उस 
लेलायमाने चलत्यचिष्याज्य- | समय ज्वाटाओके चञ्चल हो उठने- 


भागावाज्यभागयोरन्तरेण मध्य | पर आज्यभागोंके अन्तर--मध्यमें 
आवापस्थान आहुतीः प्रतिपाद- | आवापस्थानमे देवताओंके उद्देरससे 


दलित ने आहुतियाँ देनी चाहिये। अनेक दिन- 

येस्राक्षपदवतामादश्य। अनकाह- तक होनेवाळे प्रयोगकी अपेक्षासे यहाँ. 

प्रयोगापेक्षयाहुतीरिति बहुः | आहुतीः? इस बहुवचनका प्रयोग 

चचनम्‌ || २॥ | कियागयाहै॥२॥ 
PERS. 

% दश-पीणमास यमें आहवनीय अभिके उत्तर और दक्षिण ओर 'अग्नये 
स्वाहा? तथा "सोमाय स्वाहा? इन मन्त्रोसे दो घृताहुतियाँ दी जाती हैं । उन्हें 
!आज्यभाग? कहते हें । इनके बीचका भाग 'आवापस्थान? कहलाता है। 
शेष सब्र आहुतियाँ उसीमें दी जाती हैं । 
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प्रदशैनार्थपुच्यते सर्वकमंणां 
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एप सम्यगाहुतिम्रक्षेपादि- | यह यथावियि आइतिप्रदानरूप 
झाया _ | कर्ममार्ग [ खर्गादि ] छोकोंकी 
FM क लोकप्राप्तये प्राप्तिका साधन है । इसका यथा- 
पन्थास्तस्य च सम्यकरणं दुष्करम्‌।| वत्‌ होना बड़ा ही दुष्कर है। 
| इसमें अनेकों विपत्तियाँ आ सकती 
| हैं। किस प्रकार? [ सो वतलाते हैं-] 
यस्याझ्िहोत्रम दरशमपोर्णमास- 
मचातुमास्यमनाग्रयणमतिथिवजितं च। 
अहुतमवैश्वदेवमविधिना हुत- 
मासप्तमांस्तस्य लोकान्हिनस्ति ॥ ३ ॥ 
जिसका अग्निहोत्र दश, पौर्णमास, चातुर्मास्य और आग्रयण-इन 
कमॉसे रहित, अतिथि-पूजनसे वर्जित, यथासमय किये जानेवाले हवन 
और वेशवदेबसे रहित अथवा अविधिपूर्वक हवन किया होता है, उसकी 
मानो सात पीढ़ियोंका वह नाश कर देता है ॥ ३॥ 
यस्याग्निहोत्रिणोऽञग्निहोत्रमदश जिस अग्निहोत्रीका अग्निहोत्र 


(क हे AC अदश--दर्शनामक कर्मसे रहित 
दकशाख्येन कमणा वाजतम्‌ । | होता है, क्योंकि अझिहो त्रियोंको 
(७ ९९) 
मिहोत्रिणो ७ | दशकम अवश्य करना चाहिये । 
प्र ण ऽच्‌ व्यत्वा ~ वरी 
अम्निहवोत्रिणोञ्वश्यकतव्यत्वाद्‌ | नहोस सम्बन्ध रलनेबाला 
दर्शस्य । अभिहोत्रसम्वन्थ्यभिहोत्र-| होनेके कारण [ यह दशक ] 
अग्निहोत्रके विशेषणके समान 
विशेषणमिव भवति । तदक्रिय- | प्रयुक्त हुआ है । अतः जिसके 
पट ० | द्वारा इसका अनुष्ठान नहीं विश्या 
माणमित्येतत्‌ । तथापाणमासम्‌ | जाता । इसी प्रकार “अपौर्णमासम्‌" 
हद ~~ ५ | आदिमे भी अग्निहोत्रका विशेषणत्वः 
इत्यादिष्वप्यभिहोत्रविशेपणत्वं देखना चाहिये, क्योकि अमिहोत्रके 


द्रष्टव्यम्‌ ) अंगनिहोत्राङ्गस्त्रस्य | अङ्ग होनेमे उन [ पौणमास आदि] 


विपत्तयस्त्वनेका भवन्ति।कथस्‌! 
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अविदिष्टत्वात्‌ । अपौर्णमास | की दशेसे समानता है | [ अतः 
जिनका अग्निहोत्र ] अपोर्णमास-- 
पोर्णमासकमवरजितस्‌ › अचातुः पौर्णमास कर्मसे रहित, अचा- 
जस्य प तुर्मास्य--चातुमोस्य कर्मसे रहित, 
मास्यं चातुर्मास्यकमं्रजितम्‌ ) अनाग्रयण--शरदादि ऋतुओंमें 
४ | [ नवीन अन्नसे ) किया जानेवाला 
अनाग्रयणमाग्रयण शरदाद- | जो आग्रयण कर्म हे वह जिस 
९_ ५ a ( अग्निहोत्र ) का नहीं किया जाता 
कतव्य तञ्च न क्रेयत यस्य, | बह अनाग्रयण है, तथा अतिथि- 
बर्जित--जिसमें नित्यप्रति अतिथि 
पूजन नहीं किया गया, ऐसा होता 
चाहन्यहन्यक्रियमाण॑ यस्य, | दै और जो स्वयं भी, जिसमें 
बिधिपूर्वक अग्निहोत्रकालमें हवन 

खयं सम्यगभिहोत्रकाळेव्हुतम्‌, | नहीं किया गया, ऐसा है तथा जो 
2 त तव अदर्श आदिके समान अवैश्‍वदेव--- 
अदर्शीदिवदवेश्रदेवं वेश्वदेवः | वैश्वदेव कर्मसे रहित है और यदि 
न्य | [उसमे ] हवन मी किया गया है 
हि तो अविधिपूर्वक ही किया गया है, 


तथातिथिवजितं चातिथिपूजनं 


यानी यथोचित रीतिसे जिसमें हवन 
नहीं किया गया ऐसा है; इस प्रकार 
एवं दुःसम्पादितमसम्पादितम्‌ अनुचित रीतिसे किया हुआ अथवा 

ह ह या, बिना किया हुआ अग्निहोत्र आदिसे 
अग्निहोत्राद्युपलक्षितं कर्म किं | उपलक्षित कर्म क्या करता है ? 


करोतीत्युच्यते । सो बतढाया जाता है-- 


आसपमान्सप्मसहितांस्तस्य | बढ कर्म केवल परिश्रममात्र 
फलवाला होनेके कारण उस कर्ताके 

कतुर्लोकान्हिनस्ति हिनस्तीव | सार्तो- सप्तम लोकसहित सम्पूर्ण 
लोकोंको नष्ट--विध्वस्त-सा कर 

आयासमात्रफठत्वात। सम्यकक्रिय- देता है । कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान 


डुतं न यथाहुतमित्येतद्‌ 
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मागेपु हि कर्मसु कमेपरिणामा- 


बुरुपेण भूरादयः सत्यान्ताः 


सप्त लोकाः फलं प्राप्यन्ते । ते | 


लोका एबंभूतेनाग्निहोत्रादिः 
कर्मणा त्वग्राप्यस्वा द्विस्यन्त इव । 
आयासमात्रं त्वव्यभिचारीत्यतो 


हिनस्तीत्युच्यते । 


पिण्डदानाद्यनुग्रहेण वा 


सम्त्रध्यमानाः पितृपितामह- 
प्रपितामहाः पुत्रपौत्रप्रपोत्राः 
खात्मोपकाराः सप्त लोका उक्तः 
प्रकारेणाभिहोत्रादिना न भव- 


न्तीति हिस्यन्त इत्युच्यते ॥३॥ 


क्या जानेपर ही कर्मफलके अनुसार 
भूर्बोकसे लेकर सत्यढोकपर्यन्त 


| सात लोक फलरूपसे प्राप्त होते हैं । 


वे लोक इस प्रकारके अमिहोत्रादि 
कर्मसे तो अप्राप्य होनेके कारण 
मानो नष्ट ही कर दिये जाते हैं। 
हाँ उसका परिश्रममात्र फल दो 
अव्यमिचारी--अनिवार्य है, इसी- 
लिये 'हिनस्ति’ः [ अर्थात्‌ वह 
अग्निहोत्र उसके सातों लोकोंको 
नष्ट कर देता है ].ऐसा कहा है । 


अथवा पिण्डदानादि अनुग्रहके 
द्वारा यजमानसे सम्बद्ध पिता, 
पितामह और प्रपितामह [ ये तीन 
पूर्वपुरुष ] तथा पुत्र, पोत्र और 
प्रपौत्र [ ये तीन आगे होनेवाळी 
सन्ततियाँ ये ही अपने सहित ] 
अपना उपकार करनेवाले सात 
लोक हैं । ये उक्त प्रकारके अग्निहोत्र 
आदिसे प्राप्त नहीं होते; इसलिये “नष्ट 
कर दिये जाते हैं’ इस प्रकार कहा 
जाता है ॥ ३ ॥ 


“EOS 
अभिकः सांत जिह्वाएँ 


काळी कराळी च मनोजवा च 
सुलोहिता या च सुधूम्रवणो । 
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स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी 
लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ ४ ॥ 
काडी, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्मुरिङ्गिंनी 
और बिश्वरुची देवी-ये उस (अग्नि) की लपपाती हुई सात 

जिहाएँ हैं ॥ ४ ॥ 

काली कराली चमनोजवा च| काठी, कराडी, मनोजवा, 
सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा  सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिज्चिनी 
स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी | और विश्वरुची देवी-ये अग्निकी 
लेलायमाना इति सप्त जिद्दाः । लपलपाती हुई सात जिह्वाएँहैँ। काढी- 
काल्याद्या विश्वरुच्यन्ता लेलाय- | से लेकर विश्वरुचीतक- यै अभिकी 
माना अग्नेहैबिराहुतिग्रसनार्थी | सात चञ्चल जिह्वाऐँहवि--आहुति- 
एताः सप्त जिहा। ॥ ४॥ का ग्रास करनेके लिये हैं ॥ ४ ॥ 


FR - 
विधिवत्‌ अभिहोत्रादिसे स्वर्गग्राति 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु 
यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
तं नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो 
यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५ ॥ 


जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्निशिखाओंमें यथासमय आहुतियाँ 
देता हुआ [ अग्निहोत्रादि. कर्मका ] आचरण करता है उसे ये सूर्य- 
की किरणे होकर वहाँ ले जाती हैं जहाँ देवताओंका एकमात्र खामी 
[ इद्र ] रहता है ॥ ७ ॥ . 
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एतेष्वग्निजिह्वामेदेषु योऽग्नि- 
होत्री चरते कर्माचरत्यभिहोत्रादि 
आजमानेषु दीप्यमानेषु । यथा- 
कालं च यस्य॒ कर्मणो यः 
कालस्तत्काठं यथाकालं यजमा- 
नमाददायन्नाददाना आहुतयो 
यजमानेन निवर्तितास्त नयन्ति 
-प्रापयन्त्येता आहुतयो या इमा 
अनेन निर्वेतिताः सुरस्य रश्मयो 
भूत्वा र्मिद्ारेरित्यर्थः । यत्र 
यसिन्खर्ग देवानां पतिरिन्द्र 
एकः सर्वानुपारि अधि वसतीत्य- 
घिवासः ॥ ५॥ 


जो अग्निहोत्री इन भ्राजमान--- 
दीप्तिमान्‌ अग्निजिह्वाके भेदोंमें यथा- 
काल यानी जिस कर्मका जो काळ 
है उस कालका अतिक्रमण न 
करते हुए अग्निहोत्रादि कर्मका 
आचरण करता है, उस यजमानको 
इसकी दी इई वे आइतियाँ' सूर्यकी 
किरणें होकर अर्थात्‌ सूर्यक्री 
किरणोंद्वारा वहाँ पहुँचा देती हैं 
जहाँ-जिस खर्गेलोकमें देवताओंका 
एकमात्र पति इन्द्र सबके ऊपर 
अधिवास--अघिष्ठान करता है ।५। 


“EES 


कथं सर्यस्य रस्मिभिर्यजमानं 
यहन्तीत्युच्यते- 


वे सूर्यकी किरणोंद्वारा यजमानको 
किस प्रकार ठे जाती हैं, सो 
बतलाया जाता है-- 


एह्येहीति तमाहुतयः सुवचंसः 
सूर्यस्य ररिमिभियजमानं वहन्ति । 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचंयन्त्य 


एष वः पुण्यः 


सुक्रतो ब्रह्मलोकः ॥ ६ ॥ 


वे दीप्तिमती आइतियाँ “आओ, आओ, यह तुम्हारे सुकृतसे प्राप्त 
हुआ पवित्र त्रह्मलोक ( रूगे ) है? ऐसी प्रियवाणी कहकर यजमानका 
अर्चन ( सत्कार ) करती हुई उसे ले जाती हैं ॥ ६ ॥ 


३२. सुण्डको पनिषद्‌ [ सुण्डक १ 
DPN SO SS यय ाचधणीिट चि 
एश्येहीत्याह्ृयन्त्यः सुवचः | वे दौतिमती आहुतियाँ “आओ, 
सो दीस्तिमत्यः कि च प्रियाम्‌ | आओ! इस प्रकार पुकारती तथा प्रिय 
इष्टां वाचं ्तुत्यादिरक्षणामभिः | यानी स्तुति आदिरूप इर वाणी बोळ- 
वदन्त्य उच्चारयन्त्योऽ्चयन्त्यः | कर उसका अर्चन--पूजन करती हुईं 


पूजयन्त्यश्रैप वो युष्माकं पुण्यः | अत्‌ यह तुम्हारे सुतका झर 
| 


कृतः पन्था ब्रह्मरो कः फररूपः। राज्य NNR 
00.86. EEN कहती हुई उसे 
बहन्तीत्यर्थः । ब्रह्मलोकः खरः | ब्रह्मठोक कहा है, क्योंकि प्रक 


प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ | रणसे यही ठीक माढम होता है ॥६॥ 
“ES 
ज्ञानराहित कमक निन्दा 
एतच्च ज्ञानरहितँ कमैंताव-| इस प्रकार यह ज्ञानरहित कर्म 
लि इतने ही फलवाडा है । यह अविद्या 
त्फूलमविद्याकामकमका्सतो- | काम और कर्मका कार्य है; इसलिये 
असार और दुःखकी जड़ है, सो 
इसकी निन्दा की जाती है--- 
छुवा ह्येते अद्ढा यज्ञरूपा : 
० ७ ~ ९ 
अष्टादशाक्तमवर यघु कमं । 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा : 
जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ ७ ॥ 
जिनमें [ ज्ञानवाह्य होनेसे ] अवर--निकृष्टकर्म आश्रित कहा गया . 
है वे [ सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान और यजमानपत्नी ] ये अठारह 
यज्ञरूप ( यज्ञके साधन ) अस्थिर एबं नाशवान्‌ बतलाये गये हैं । जो 


मूढ़ यही श्रेय है? इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते हैं, वे फिर भी 
जरा-मरणक्रो प्राप्त होते रहते हैं ॥ ७ ॥ 


ऽसारं दुःखमूलमिति निन्द्यते 


खण्ड २ ] शाङ्करभाप्याथे ३३ 
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प्लवा विनाशिन इत्यर्थः । | “ब? का अर्थ विनाशी है । 
हि यसादेतेऽटठा अखिरा यज्ञः | क्योंकि सोलह ऋत्विक्‌ तथा यजमान 
रूपा यज्ञस्य रूपाणि यज्ञरूपा | और पत्नी- यै अठारह यज्ञरूप-- 
यज्ञनिर्वतेका अष्टादशाष्टादश- | यज्ञके रूप यानी यज्ञके सम्पादक, 
संख्याकाः पोडशस्तिजः पत्नी | जिनमें केवळ ज्ञानरहित कर्म आश्रित 
यजमानश्रेत्यशदश, एतदाश्रयं | है, अर्ठ अस्थिर हैं और शाखोंमे 
कर्मोक्तं कथितं शास्रेण) येष्वष्टा- | इन्दीके आश्रित कर्म बतलाया 
दशखबर केबल ज्ञानचजिंतं कर्म; | दैः अतः उस अवर कके 
न रा | याति अद्ृढतावश 


ब अर्थात्‌ विनाशशील होनेके 
दशानामच्ठतया घुवत्वात्पुवते | कारण उनसे निष्पन्न होनेवाला कम, 


सह फलन तत्साध्य कम; | कूँडेके नाशसे उसमें रखे इए दूध 
कुण्डविनाशादिव क्षीरदध्यादीनां| और दही आदिके . नाशके समान, 
तत्खानां नाशः । नष्ट हो जाता है । 
यत एवमेतत्कम श्रेयः श्रेयः- | क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये 
जो अविवेकी मूढ पुरुष 'यह कर्म 
श्रेय यानी श्रेयका साधन है? ऐसा 
हष्यन्त्यवियेकिनो मूढा अतस्ते | मानकर अभिनन्दित--अत्यन्त 
re ._ „ | दर्षित होते हैं वे इस ( हर्ष ) के 
जरा च मृत्यु च जरामत्युकाश्व- द्वारा जरा और मृत्युको प्राप्त होते 
| हैं; अर्थात्‌ कुछ समय स्वगेमे रहकर 
फिर भी उसी जन्म-मरणको प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ ७ ॥ 


करणमिति येऽभिनन्दन्त्यभि- 


त्कालं स्वर्ग स्थित्वा पनरेत्रापि 


यन्ति भूयोऽपि गच्छन्ति। १॥ 
“EPS 


३५ 
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अविद्यामस्त कर्मठोंकी दुर्दशा 


विश्व 
अविद्यायामन्तरे 


स्वयं धीराः 


| 


तथा 


बतेमानाः 


पण्डितंमन्यमानाः । 


जङ्घन्यमानाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८ ॥ 


अविद्याके मध्यमें रहनेवाले 


पण्डित माननेबाले वे मूढ पुरुष 


और अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ तथा 


अन्धेसे ले जाये जाते इए अन्धेके समान 


पीडित होते सत्र ओर भटकते रहते हैं ॥ ८ ॥ 


अविद्यायामन्तरे मध्ये वते 
माना अविवेकग्रायाः स्वयं वयमेव 
घीरा धीमन्तः 


वेदितव्याश्रेति मन्यमाना आत्मान 


सम्भावयन्तस्ते च जद्दन्यः 
माना जरारोगाद्यनेकानथेत्रातः 
इन्यमाना भूशं पीड्यमानाः परिः 
यन्ति विश्रमन्ति मूढा । दशनः 
बजितत्वादन्वेनेवाचक्षुष्केणेव 

नीयमानाः प्रदश्यमानमार्गा यथा 
लोकेऽन्धा अक्षिरहिता गतेकण्ट- 
कादौ पतन्ति तद्वत्‌ ॥ ८ ॥ 


अविद्याके मध्यमें रहनेवाले 
बहुधा अविवेकी किन्तु 'हम 
ही बड़े बुद्धिमान्‌ और 


पण्डिता विदितः | पण्डित--ज्ञेय वस्तुको जाननेवाले 


५ हैं? ऐसा मानकर अपनेको सम्मानित 
करनेवाले वे मूढ पुरुष---जरा- 
रोग आदि अनेक अनर्थजाल्से 
जहन्यमान--हन्यमान अर्थात्‌ 
अत्यन्त पीडित होते सब ओर 
घूमते---भठकते रहते हैं । जिस 
प्रकार लोकें दृष्टिहीन होनेके कारण 
अन्धे अर्थात्‌ नेत्रहीनसे छे जाये 
जाते हुए- मार्ग प्रदर्शित किये 
जाते हुए अन्धे- नेत्रहीन पुरुष 
गड्ढे और काँटे आदिमें गिरते 
रहते हैं उसी प्रकार [वे भी 
पीडा-पर-पीडा उठाते रहते हैं] ॥८॥ 
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किश्च- | तथा--- 
अविद्यायां बहुधा वर्तमाना 
वयं कृताथो इत्यभिमन्यन्ति बाळाः। 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागा- 
न्ेनातुराः क्षीणलोकाइच्यवन्ते ॥ & ॥ 
बहुधा अविद्यामें ही रहनेवाले वे मूर्खछोग “हम कृतार्थ हो गये हैं? 
इस प्रकार अभिमान किया करते हैं । क्योंकि कर्मठळोगोंको कर्मफल- 
विषयक रागके कारण तत्त्वका ज्ञान नहीं होता, इसलिये वे दुःखात्त 
होकर [ कर्मफळ क्षीण होनेपर ] खर्गसे च्युत हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं | ` अविद्यामें बहुधा--अनेक प्रकारसे 
चतेमाना वयमेव कृतार्थाः कृत- | विद्यमान वे अज्ञानी पुरुष 'केवळ 
प्रयोजना इत्येवमभिमन्यन्त्यभि- | दम दी कृतार्थ-- कृतकृत्य हो गये 
मानं कुर्बन्ति बाला अज्ञानिनः। | है इस क अभिमान किया 
यद्यसादेवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति | करते है. । क्योंकि इस प्रकार वे 
तत्वं न जानन्ति रागात्कर्मफल- | 5 रश यानी कम 
रागाभिभवनिमितं सम्बन्धी रागसे बुद्विके अभिभूत 
रागाभिभवनिमित्तं तेन कारणेन | हो जानेके कारण तत्को नहीं 
आतुरा दुःखाताः सन्तः | जान पाते इसलिये वे आतुर 
क्षीणलोकाः क्षीणकर्मफलाः | दुःखार्च होकर कर्मफ क्षीण हो 
स्वर्गलोकाच्च्यवस्ते ॥ ९॥ | जानेपर स्वर्गसे च्युत हो जाते हें ॥९॥ 
“ee 
इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ 
नान्यच्छ्रेयो वेद्यन्ते प्रमूढाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वे- 
सं लोकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ १०॥ 


३६ सुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक १ 


ती 2 rs 
दष्ट और पूर्त कमोंको नी सर्वोत्तम माननेवाले वे महामूढ किसी 

अन्य बस्तुको श्रेयस्कर नहीं समझते । वे खगैलोकके उच्च स्थानमै अपने 
कर्षफछोका अनुभव कर इस [ मनुष्य ] ठोक अथवा इससे भी निकृष्ट 


ठोके प्रवेश करते हैं ॥ १० ॥ 
इष्ट यागादि तं कर्मे, 
९ ९ 
पूत्‌ यापीकूपतडागादि सात 
एतदेवातिशयेन 
पुरुषाथसाधन वरिष्ठ प्रधानमिति 

चिन्तयन्तो$न्यदात्मज्ञानाख्यं 
श्रेयःसाधन न वेदयन्ते न जानः 
न्ति, प्रमूढा पुत्रपशुबन्ध्वादिष 
प्रमत्ततया मूढाः । ते च नाकस्य 
स्वर्गस्य पृष्ठ उपरिस्थाने सुकृते 
भोगायतनेष्चुभूत्वानुभूय कर्मे 


मन्यमाना 


फलं पुनरिमं लोकं मानुषमसाद्धीनः 


इष्ट यानी यागादि श्रौतकर्म 
और पूर्व- खापी-कूप-तडागादि 
स्मार्व- कर्म थे ही अधिकतासे 
पुरुषार्थके साधन हैं, अतः येही 
सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान हैं. इस 
पकार मानते अर्थात्‌ चिन्तन करते 
हुए वे प्रमूह--प्रमत्ततावश पुत्र) 
पशु और बान्यवादिमे मूढ हुए 
ढोग आत्मज्ञानसंक्षक किसी और 
श्रेयःसाधनको नहीं जानते । वे 
नाक यानी खगेके पृष्ठ- उच्च 
स्थानमें अपने सुकृत--भोगायतन 
( पुण्यमोगके लिये प्राप्त हुए दिव्य 
देह ) में कर्मफलका अनुभव कर 
अपने अवरिष्ट कर्मानुसार फिर 
इसी मनुष्यलोक अथवा इससे 


° ।तियंङन ७७ ¢ [1 
> र Uo निकृष्टतर तिर्यङ्नरकादिरूप योनि 
यथाकर्मशेषं विशन्ति ॥१०॥ | योमे प्रवेश करते हैं ॥ १०॥ 


तपःश्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये 
EE शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचयाँ चरन्तः । 
ण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ ११॥ 


खण्ड २ ] 


शाङ्रमाष्याथं ३७ 


“>>> SP Ie Ee «अर Aine se ne जळयळ Se 0 a 
किन्तु जो शान्त और विद्वान्‌लोग बनमें रहकर भिक्षाबृत्तिका 

आचरण करते हुए ठप और श्रद्धाका सेवन करते हैं वे पापरहित होकर 

सूर्यद्वार ( उत्तरायणमार्ग ) से वहाँ जाते हैं जहाँ वह अमृत और अव्यय- 


खरूप पुरुष रहता है ॥ ११ ॥ 


ये पुनस्तद्विपरीता ज्ञानयुक्ता 
चानप्रस्थाः संन्यासिनश्व तपःश्रद्धे 
हि तपः स्वाश्रमविहितं कर्म 
श्रद्धा हिरण्यगर्भादिविषया विद्या; 
ते तपःश्रद्धे उपवसन्ति सेवन्ते- 
ऽरण्ये वतमानाः सन्तः; शान्ता 
उपरतकरणग्रामा$ विद्वाँसो 
गृहस्थाश्च ज्ञानप्रधाना इत्यर्थः । 
भैक्ष्यचर्या चरन्तः परिग्रहाभा- 
वादुपवसन्त्यरण्य ईति सम्बन्धः 
सर्यद्वारेण खूर्योपलक्षितेनोत्तराय- 
णेन पथा ते विरजा विरजसः 
क्षीणपुण्यपापकर्माणः सन्त 
इत्यर्थः; प्रयान्ति प्रकर्षेण यान्ति 
यत्र यसिन्सत्यलोकादावमृतः 
स पुरुषः प्रथमजो हिरण्यगर्भो 
ह्यव्ययात्माव्ययस्रभावो यावत्सं- 


सारस्थायी । एतदन्तास्तु संसारः 


गतयोऽपरविद्यागम्याः । 


किन्तु इसके विपरीत जो 
ज्ञानसम्पन्न वानप्रस्थ और संन्यासी 
लोग तप और श्रद्ाका--अपने 
आश्रमविहित कर्मका नाम “तप! है 
और हिरण्यगर्मादिविषयक विद्याको 
“श्रद्धाः कहते हैं, उन तप और 
श्रद्धाका बनमें रहकर सेवन करते 
हैँ; तथा जो रान्त--जिनकी 
इन्द्रियाँ विषयोंसे निवृत्त हो गयी हैं 
ऐसे विद्वानूलोग तथा ज्ञान- 
प्रधान गृहस्थळोग परिग्रह न करनेके 
कारण मिक्षाचयोका आचरण करते 
हुए वनमें रहते हैं वे विरज 
अर्थात्‌ जिनके पाप-पुण्य क्षीण हो 
गये हैं ऐसे होकर सूर्यद्वारसे-- 
सूर्योपलक्षित उत्तरमार्गसे वहाँ 
प्रयाण करते--प्रकर्षतः गमन करते 
हैं जहॉ--जिस सत्यडोकादिमें वह 
अमृत और अव्ययात्मा--संसारकी 
स्थितिपर्यन्त रहनेवाला अव्यय- 
स्वभाव पुरुष अर्थात्‌ सबसे पहले 
उत्पन्न हुआ हिरण्यगर्भ रहता है । 
अपरा विद्यासे प्राप्त होनेवाली 
सांसारिक गतियाँ तो बस यहीं- 
तक हैं । 


शक्का-परन्तु कोई-कोई तो 
मोक्ष समझते हैँ! 


समाघान-ऐसा समझना उचित 

नहीं है। “उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ 
यहीं लीन हो जाती है” “बे संयतचित्त 
धीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्मको 
सब ओर ग्राप्तकर सभीमें प्रवेश कर 
जाते हैं” इत्यादि श्रुतियासे [ ब्रह्म” 
वेत्ताको इसी लोकमें सम्पूर्ण कामना- 
ओंसे मुक्ति और सर्वात्मभावकी प्राति 
बतढायी गयी है ] । इसके सिंधा 
यह मोक्षका प्रकरण भी नहीं:ह । 
अपरा यिद्याके प्रकरणके “ग 
रहते हुए अकस्मात्‌ मोक्षका प्रसङ्ग 
नहीं आ सकता । और उसकी 
बिरजस्क्रता ( निष्पापता) तो 
आपेक्षिक है । अपरा विद्याका 
समस्त कार्य साध्य-साधनरूप, 
क्रिया-कारक और फलरूप भेदोंसे 
भिन्न तथा द्वेतमय होनेसे इतना ही 
हे जिसका कि हिरण्यगर्मकी प्रापिमे 
ही पर्यवसान होता है । स्थाबरोसे 
ed लेकर क्रमशः संसारगतिकी गणना 
बराद्यां संसारगतिमलुक्रामता | करते हुए मनुजीने भी ऐसा ही 
“(ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान- कहा हैर्र् ब्रह्मा, मरीचि आदि 
प्रजापतिगण, यमराज, महत्तत्त्व 


व्यक्तमेव च। उत्तमां सात्ति- और अव्यक्त [ इनके छोकोंको प्राप्त 


कामाः? (मु०उ० ३।२।२ ) 
“ते संगं स्वेतः प्राप्य धीरा 
युक्तात्मानः सवेभेवाबिशन्ति” 
(मु० उ० ३। २) ५) इत्यादिः 
रुतिम्योऽग्रकरणाच्च । अपरः 
विद्याप्रकरणे हि प्रवृत्ते न हयक 
सान्मोक्षप्रसङ्गोऽस्ति । विरजः 
स्त्वं त्वापेक्षिकम्‌। समस्तमपरः 
विद्याकायं साध्यसाधनलक्षणं 
फक्रियाकारकफलमेदभिन्नं इतम्‌ 
एतावदेव यद्विरण्यगमेम्राप्त्यव- 


सानम्‌ । तथा च मनुनोक्त स्था- 
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कीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः” | होना ]-यह विद्वानाने उत्तम 
(मनु० १२॥ ५०) इति ॥ ११॥ | सात्विकी गति बतलायी है”॥११॥ 
ऐहिक और पारलौकिक भोगोंकी असारता देखनेवाले पुरुषके लिये 
संन्यास और गुरूपसदनका विधान 


अथेदानीमसारसाध्यसाधनः | तत्पश्चात्‌ अब इस सात्मः 
रूपात्सवेसातस साराद्विरक्तस्य | साधनरूप सम्पूर्ण संसारसे विरक्त 
परस्यां विद्यायामधिकारप्रदशे- | इर पुरुषका परा विदयामें अधिकार 
नार्थमिदमुच्यते-- दिखानेके लिये यह कहा जाता है--- 


परीक्ष्य लोकान्कमचितान्ब्राह्मणो 
निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन । 

तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ - 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ १२॥ 


कर्मद्वारा प्राप्त हुए लोकोंकी: परीक्षा कर ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो 
जाय, [ क्योंकि संसारमें ] अकृत ( नित्य पदार्थ ) नहीं है, और कृतसे 
[ हमें प्रयोजन क्या है £ ] अतः उस नित्य वस्तुका साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये तो हाथमे समिधा लेकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके ही 
पास जाना चाहिये ॥ १२ ॥ 


परीक्ष्य यदेतम्वेदाद्यपर-, यह जो ऋग्वेदादि अपरविद्या- 


जानि COE विषयक, तथा अविद्यादि दोषयुक्त 

बि स्वाभाविक्यविद्या पुरुषके लिये ही विहित होनेके 
कामकमेदोषवत्पुरुषानुष्ठेयम्‌ | कारण खमावसे ही अविद्या काम 
0 और कर्मरूप दोषसे युक्त पुरुषोद्वारा 

अविधादिदोषवन्तमेव अति अनुष्ठान किये जानेयोग्य कर्म है 
विहितत्वात्तदनुष्ठानकायभूताश्च तथा उसके अनुष्ठानके कार्यभूत 


४० सुण्डकोपनिषदू 


[ सुण्डक १ 


os व SS er जिस 


लोका ये दक्षिणोत्तरमागेलक्षणाः 
फलभूताः, ये च विहिताकरणः 
ग्रतिपेघातिक्रमदोषसाध्या नरक 
तियक्प्रेतलक्षणास्तानेतान्परी क्ष्य 
प्रत्यक्षानुमानोपमानागमेः सबेतो 
याथात्म्येनावधायं । लोकान्‌ 
संसारगतिभूतान्‌ दु 
स्थावरान्तान्व्याकृताव्याकृत- 

लक्षणान्‌ बीजाडुरवदितरेतरोत्प- 
त्तिनिमित्ताननेकानथंशतसहस- 
सडकुलान्कदलीगर्भवदसारान्‌ 

दा 
स्वप्नजलबुद्बुदफेनसमान्प्रति- 

क्षणप्रध्वंसान्पृष्ठतः कृत्वाविद्या 
कामदोपप्रवर्तितकर्मचितान्धर्मा- 
धर्मनिवेतितानित्येतत्‌ । ब्राक्मण- 
स्यैन विशेषतोऽधिकारः सर्वेत्या- 
गेन ब्रह्मबिद्यायामिति त्राह्मण- 


अर्थात्‌ फलछखरूप दक्षिण एवं 
उत्तरमा्गरूप लोक हैं और विहित 
कर्मके न करने एवं प्रतिषिद्धके 
करनेके दोषसे ग्राप्त होनेवाळी जो 
नरक, तिर्यक तथा प्रेतादि योनियाँ हैं 
उन इन समीकी परीक्षा कर अथौत्‌ 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और 
आगम--इन चारों प्रमाणोंसे सत्र 
प्रकार उनका यथावत्‌ निश्चय कर 
जो बीज और अङुरके समान 
एक-दूसरेकी उत्पत्तिके कारणहै 
अनेकों--सेकडों-हजारों अनर्थोसे 
व्याप्त हैं, केलेके भीतरी भागके 
समान सारहीन हैं, माया, गुगजळ 
और गन्धर्चनगरके समान अमपूर्ण 
तथा खप्न, जळबुद्बुद और पेनके 
सदृश क्षण-क्षणमें नष्ट होनेवाठे 
हैं और अविद्या एवं कामरूप दोषसे 
प्रवर्तित कमसे प्राप्त यानी धर्मा- 
घर्मजनितः हैं उन व्यक्त-अव्यक्तरूप 
तथा संसारगतिभूत अब्यक्तसे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त लोकोंकी 
ओरसे मुख मोडकर ब्राह्मण 
[ उनसे विरक्त हो जाय ] । सर्वे- 
त्यागके द्वारा ब्राह्मणका ही ब्रह्म- 


बिद्यामें विशेषरूपसे अधिकार है; 


इसलिये यहाँ 'ब्राह्मण' पदका ग्रहण 


क्रिया गया है । इस प्रकार छोकोंकी 


ग्रहणम|परीक्ष्य लोकान्कि कुर्यात्‌ परीक्षा कर वह क्या करे, सो बत- 


क्क! 
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कट a चुन यायाय कट i el rie sa 


इत्युच्यते-निर्वेदं निः 
~ च ~ राग्य 
बिदिरत्र वेराण्यार्थं वराग्य- 
मायात्कुर्यादित्येतत्‌ । 
स वैराग्यम्रकारः प्रदश्यते । 
इह संसारे नास्ति कश्चिद प्यकृतः | 
(७ ९ ~ 
पदार्थः । सवं एव हि लोकाः | 
कर्मचिताः कर्मकृतत्वा्चानित्याः)' 
न नित्यं किञ्चिदस्तीत्यभिम्रायः। | 
सवं तु कर्मानित्यस्येव साधनंम्‌। 
यसाञतुर्विधभेव हि सब कर्म 
कार्यमुत्पाद्यमाप्य॑ संस्कायं 
विकार्य वा, नातः परं कर्मणो 
बिशेषोऽस्ति। अहं च नित्येन 
अमृतेनाभयेन कूटस्थेनाचलेन 
ध्रवेणार्थनाथी न तद्विपरीतेन । 


अतः किं कृतेन कर्मणायासबहु- 


ठेनानर्थसाधनेनेत्येवं निविण्णो- 
ऽभयं शिवमकृतं नित्यं पदं 
यत्तद्विज्ञानाथं विशेपेणाधिगमाथं 
स निविंण्णो ब्राह्मणो गुरुमेया- 
चायं शमदमदयादिसम्पन्नमभि- 
गच्डेत्‌। शाख्नज्ञोऽपि स्वातन्त्र्येण 


छाते हैं---निर्वेद करे! । यहाँ नि? 
पूर्वक ‘विद्‌? धातु वैराग्य अर्थमें है; 
अतः तात्पर्य यह है कि वैराग्य करे? । 

अत्र वह वैराग्यका प्रकार 
दिखलाया जाता है । इस संसारम 
कोई भी अकृत (नित्य) पदार्थ 
नहीं है । समीलोक कर्मसे सम्पादन 
क्रिये जानेवारे हैं और कर्मकृत 
होनेके कारण अनित्य हैं । तात्पर्य 
यह कि इस संसारमें नित्य कुछ भी 
नहीं है । स्वरा कर्म अनित्य फलका 
ही साधन है । क्योंकि सारे कर्म, 
कार्य, उत्पाद्य, आप्य और विकार्य 
अथवा संस्कार्य चार ही प्रकारके 
हैं, इनसे भिन्न कर्मका ओर कोई 
प्रकार नही है । किन्तु मैं तो एक 
नित्य, अमृत, अमय, कूटस्थ, अचळ 
और धुव पदार्थकी इच्छा करनेवाला 
हैँ; उससे विपरीत स्त्रभाववालेकी 
मुझे आवश्यकता नहीं है । अतः 
इस श्रमत्रहुळ एवं अनर्थके साधन- 
भूत कृत--कर्मसे मुझे क्या प्रयो- 
जन है? इस प्रकार विरक्त होकर जो 
अभय, शिव, अकृत और नित्य- 
पद है उसके विज्ञानके ढिये-- 
विशेषतया जाननेके लिये वह विरक्त 
ब्राह्मण शम-दमादिसम्पन्न गुरु यानी 
आचार्यके पास ही जाय । शास्त्रज्ञ 
होनेपर भी खतन्त्रतापूवक ब्रह्मज्ञान- 
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जक्षज्ञानान्वेषणं न कुर्यादित्येतद्‌ 
शुरुमेवेत्यवधारणफलम्‌ । 
समित्पाणिः समिद्कारगृहीत- 
हस्तः 
सम्पन्न ब्रह्मनिष्ठम्‌ । हित्दा सवे- 
कर्माणि केषलेच्द्ये ब्रह्मणि निष्ठा 


श्ोत्रियमध्ययनश्रुतार्थः 


का अन्वेषण न करे---यही “गुरुमेव! 
इस पदसमूहमें आये हुए निश्चयात्मक 
(एव' पदका अभिप्राय है । 


समित्पाणिः अर्थात्‌ हाथमे 
समिधाआंका भार लेकर श्रोत्रिय 
यानी अध्ययन और श्रवण किये 
अर्थसे सम्पन्न तथा ब्रह्मनिष्ठ 
[ गुरुके पास जाय ]--सम्पूर्ण 
कर्मौको त्यागकर जिसकी केवळ 
अद्वितीय ब्रहममें ही निष्ठा है वह 


यस्य सोऽयं ब्रक्मनिष्ठो जपनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है; जपनिष्ठ 


स्तपोनिष्ठ इति यद्वत्‌ । न हि 


तपोनिष्ठ आदिके समान ही यह 
ब्रह्मनिष्ठः शब्द है । कर्मठ पुरुषको 


कर्मिणो ब्रह्मनिष्ठता सम्भवति | त्रप्मनिष्ठा कभी नहीं हो सकती, 


क्योकि कर्म और आत्मज्ञानकां 


कर्मात्मज्ञानयोविरोधात्‌ । स परस्पर बिरोध है । इस प्रकार उन 


तं गुरुं विधिवदुपसन्नः प्रसाद्य 


गुरुदेवके पास विधिपूवक जाकर 
उन्हें प्रसन्नकर सत्य और अक्षर 


पृच्छेदक्षर पुरुषं सत्यम्‌ ॥१२॥ | पुरुषके सम्बन्धमें पूछे ॥ १२॥ 
“Foe 
गुरुके लिये उपदेच़्म्रदानकी विधि 
तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्य- 
क्प्ररान्तचित्ताय शमान्विताय । 


येनाक्षरं पुरषं 


वेद सत्यं 


प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥ १३॥ 


खण्ड २ ] झाङ्करभाष्यार्थं ४३ 
sins wef of ian velo woof wm cn wom wn cam sm iS 
बह विद्वान्‌ गुरु अपने समीप आये इए उस पूर्णतया झान्तचित्त 
एवं जितेन्द्रिय शिष्यको उस ब्रह्मविद्याका तत्त्वतः उपदेश करे जिससे 

उस सत्य और अक्षर पुरुषका ज्ञान होता है ॥ १३ ॥ 
तस्मै स विद्वान्‌ गुरुत्रेद्वाविद्‌ वह विद्वात्‌- ब्रह्मवेत्ता गुरु 
उपसन्नायोपगताय सम्यग्यथा- | अपने समीप आये 2 उस 
खमित्येतत्‌ म्यक- -यथाशाख्न प्रशान्तचित्त- 

झा , प्रशान्तचित्ताय | ८ ६ ता 
गवे आदि दोषोंसे रहित तथा 

उपरतद्‌र्पादिदोपाय शमान्त्रिताय 


शमसम्पन्न- बाह्य इन्द्रियोंकी उप- 
बाह्मेन्द्रियोपरमेण च युक्ताय | रतिसे युक्त ओर सत्र ओरसे विरक्त 
सवतो विरक्तायेस्येतत्‌ । दर | गती नि विग आत 
>. ~ [स्‌ परा 'वद्यासं उस अद्रद 

येन विज्ञानेन कप bie विशेषणवाले तथा पूर्ण होने या 
परयाक्षरमद्रेश्यादिबिशेषणं तदेः शरीररूप पुरमें शयन करनेके 
वाक्षरं पुरुपशब्दवाच्यं पूर्णत्वात्‌ | कारण “पुरुषः राब्दवाच्य अक्षरको, 
पुरिशयनाच सत्यं तदेव परमार्थ- | जो क्षरण ( च्युत होना ) क्षत 


खाभाव्यादधषरं चाक्षरणादक्षत- | ५7 ) कळ 
हु रहित होनेके कारण “अक्षर कह- 

त्वादक्षयत्वाच वेद विजानाति | लाता है, जानता है उस बल्विद्याका 
तां ब्रह्मविद्यां तस्वतो यथावत्‌ | तत्ततः--यथावत्‌ उपदेश करे-- 
मोवाच प्रजयादित्यर्थः। आचार्य- | पद इसका भावार्थ है । आचार्यके 
NE गे हु | लिये भी यही नियम है कि न्याया- 
स्याप्ययं नियमो ग्याप र अपने. समीप आसे, इए 
ग्राप्तसच्छिष्यनिस्तारणमविधा- | सच्छिष्यको अविद्यामहासमुद्रसे 


महोदधेः ॥ १३॥ पार कर दे ॥ १३॥ 


—— क्रय 
इत्यथबैवेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये प्रथमसुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥२॥ 
—°06! io — 
समाप्तमिदं प्रथमं सुण्डकम्‌। 
DEER 


दिलीय 


फम खण्ड 
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अपरविद्याया सवे कार्यम्‌ 


वक्ष्यमाणग्रन्धस्य उक्तम्‌ ॥ सच 
प्रयोजनम्‌ संसारो यत्सारो 
यसान्मूलादक्षरात्‌ 


सम्भवति यसिश्र प्रलीयते तदः 
क्षरं पुरुषाख्यं सत्यम्‌। यसिन्‌ 
विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भवति 
तत्परस्या ब्रह्मविद्याया विषयः 
स॒ वक्तव्य इत्युत्तरो ग्रन्थ 
आरभ्यते 


यहाँतक अपरा चियाका सारा 
कार्य कहा । यही संसार है; 
उसका जो सार है, जिस अपने 
मूलभूत अक्षरसे वह उत्पन्न होता 
है और जिसमें उसका ल्य होता 
है वह पुरुषसंज्ञक अक्षरत्रह्म ही 
सत्य है, जिसका ज्ञान होनेपर यह 
सत्र कुछ जान लिया जाता है, 
बह परा बिद्याका विषय है । उसे 
बतलाना है, इसील्यि आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ क्रिया जाता है-- 


आसिसे स्फालिङ्घोके समान बहासे जगतका उत्पत्ति 
तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिङगाः 
सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः । 


तथाक्षराद्विविधाः सोम्य 


भावाः 


प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥ 
बह यह ( अक्षख्ह्म ) सत्य है। जिस प्रकार अत्यन्त प्रदीप्त 


अग्निसे उसीके समान रूपवाले हजारों स्फुढिङ्ग ( चिनगारियाँ) निकळते 
हैं, हे सोम्य ! उसी प्रकार उस अक्षरसे अनेकों भाव प्रकट होते हैं 
और उसीमें लीन हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
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यरपरविद्याविषयं कर्मफल 
लक्षणं सत्यं तदापेक्षिकम्‌ । इदं 
तु परविद्याविषयं परमार्थसद्घक्षण- 


त्वात्‌ । तदेतत्सत्यं यथाभूतं 
विद्याविषयम्‌ , अविद्याविषय- 
त्वाच्चानृतमितरत्‌ । अत्यन्तपरो- 
क्षत्वात्कथं नाम प्रत्यक्षवत्सत्यर्‌ 
अक्षरं प्रतिपद्येरन्निति इष्टान्तमाह- 
यथा सुदीप्षात्सुष्ठ दीप्ताद्‌ 
इद्वात्पावकाद्ने विस्फुलिङ्गा 
अग्न्यवयवाः सहस्रशोऽनेकशः 
प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति सरूपा आग्नि- 
सक्षणा एव तथोक्तलक्षणात्‌ 
अक्षराद्विविधा नानादेहोपाधि- 
भेदमचुविधीयमानत्वाद्विविधा हे 
सोम्य भावा जीवा आकाशादिव 
घटादिपरिच्छिन्नाः सुषिरभेदा 
घटा्ुपाधिंप्रभेदमनुभवन्ति, 
एवं ` नानानामरूपकृतदेहोपाधिः 


जो अपरा विद्याका विष 
द. फछरूप सत्य है वह आपेक्षिक 
है; परन्तु यह परा विद्याका विषय 
परमार्थसत्खरूप होनेके कारण 
[निरपेक्ष सत्य है] । वह यह 
विद्याविषयक सत्य ही यथार्थ सत्य 
है; इससे इतर तो आवेद्याका 
विषय होनेके कारण मिथ्या 
है। उस सत्य अक्षरको अत्यन्त परोक्ष 
होनेके कारण किस प्रकार प्रत्यक्षवत्‌. 
जानें ? इसके लिये श्रुतिने यह 
दृष्टान्त दिया है-- 

जिस प्रकार सुदीप्त--अच्छी- 
तरह दीप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित हुए 
अग्निसे उसीके-से रूपवाले सहस्नों- 
अनेकों विस्फुलिङ्ग--अग्निके 
अवयब निकलते हैं उसी प्रकार हे 
सोम्य ! उक्त ळक्षणवाले अक्षर 
ब्रह्ममे विविध-- अनेक देहरूप 
उपाधिभेदके अनुसार विहित होनेके 
कारण अनेक प्रकारके भाव-- 
जीव उत नाना नाम-रूपकृत 
देहोपाधिके जन्मके साथ उसी 
प्रकार उत्पन्न हो जाते हें जैसे 
घटादि उपाधिमेदके अनुसार 
आकाइासे उन घटादिसे परिच्छिन्न 
बहुतसे छिद्र ( घटाकाशादि ) । 
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प्रभवमनुप्रजायन्ते तत्र चेव | तथा जिस प्रकार घटादिके नष्ट 
<पियन्ति देहोपाध् होनेपर वे [घटाकाशादि ] छिद्र 

बाक्षरे ७ र य री ह 
तसिन्ने त देहोपाधि- | न हो जाते 5 ती प्रा 
बिलयमबुलीयन्ते घटादिविलय- देहरूप उपाधिके लीन होनेपर वे 


सत्र उस अक्षरमें ही लीन हो 
मान्वव सुपिरभेदाः । जाते हैं । 


यथाकाशस्य सुपिरभेदोत्पत्ति-| जिस प्रकार ठिद्रभेदोंकी उत्पत्ति 


A 
न्यत लि. | ओर प्रलयमें आकाशका निमित्तत्व 

चत्व टायपांध- न्य रि है 
विपत साई घटादि उपाधिके ही कारण है 


कृतमेव तद्वदक्षरस्थापि नामरूप- उसी प्रकार जीवोंकी उत्पत्ति और 


कृतदेहोपाधिनिमित्तमेव जीवो- | "7 नामरूपञ्गत देहोपाधिके 
कारण ही अक्षरब्रह्मका निमित्तत्व 

त्पत्तिप्रलयनिमित्तत्वम्‌ ॥१॥ | हे ॥ १॥ 

->६९०६४०>३- 

नामरूपबीजभूतादच्याकृता-| अपने विकारोंकी अपेक्षा महान्‌ 
र्य | नामरूपके बीजभूत अव्याकृत- 
आवापक `| संज्ञक अक्षरसे भी उत्कृष्ट जो 
रात्पर यत्सर्वोपाधिभेदवर्जितम्‌ | अक्षर परमात्माका आकाशके 


a - | समान सत्र प्रकारके आकारोंसे 
अक्षरस्यव सखरूपमाकाशस्येव रहित “नेति नेति? इत्यादि वाक्योसि 


सवेमूतिवर्जितं नेति नेतीत्यादि- | विशेषित एवं सम्पूर्ण औपाधिक 
कोण भेदोंसे रहित खरूप है उसे बतलाने- 
पण क की इच्छासे श्रुति कहती है-- 
बह्का पारमााथेकस्वरूप 
दिव्यो ह्यमूतः पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः | 
अपाणो ह्यमनाः शुओ हाक्षरात्परतः परः॥ २॥ 
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[वह अक्षर ब्रह्म ] निश्चय ही 


दिव्य, अमूर्त, पुरुष, वाहर-भीतर 


विद्यमान, अजन्मा, अग्राण, मनोहीन, विशुद्ध एवं कार्यवर्गक्री अपेक्षा 
श्रेष्ठ अक्षर ( अन्याकृत प्रकृति) से भी उत्कष्ट है || २॥ 


दिव्यो द्योतनवान्स्वयंज्यो- | 
तिष्ठात्‌ । दिवि दा स्वात्मनि 
भवोऽलौकिको वा । हि यसाद- : 


मूतः स्वमूर्तिवर्जितः पुरुषः पूर्णः | 


पुरिशयो वा, दिव्यो झमूतेः | 


पुरुपः सत्राह्याभ्यन्तरः सह | 


याह्याभ्यन्तरेण वर्तत इंति । 


'अजो न जायते कुतश्रित्स्वतो5- 
न्यस्य जन्मनिमित्तस्य चाभावात्‌ ; 


यथा जलबुद्बुदादेर्वाय्वादि + 
यथा नभःसुषिरभेदानां घटादि। 
सर्वेभावविकाराणां जनिमूलच्ात्‌ 
तत्प्रतिषेयेन सर्वे प्रतिषिद्धा 
भवन्ति । सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजो- 
अ्तोजरोज्यतोष्श्रो ध्रबोऽमय | 
इत्यर्थः । 


[ बह अक्षरब्रह्म ] खयंप्रकाश 
होनेके कारण दिव्य--प्रकाशित 
होनेबाला है, अथवा दिवि-- 
अपने खरूपमें ही स्थित या 


। अलौकिक है; क्योंकि वह अमूर्त 


सत्र प्रकारके आकारसे रहित, 
पुरुष--पूर्ण अथंवा शरीररूप पुरमें 
शयन करनेवाला, स॒त्राह्माभ्यन्तर- 
बाहर और भीतरके सहित सर्वत्र 


| वर्तमान और अज- जो कितीसे 


उत्पन्न न हो- ऐसा है; क्योंकि 
अपनेसे भिन्न कोई उसके जन्मका 
निमित्त है ही नहीं; जिस प्रकार 
कि जलसे उत्पन्न होनेवाले बुदूबुदों- 
का कारण वायु आदि है तथा 
घटाकाशादि भेदोंका हेतु घट आदि 
पदार्थ हैं [ उसी प्रकार उस 
अजन्माके जन्मका कोई भी कारण 
नहीं है ]। वस्तुके सारे विकारोंका 
मूल जन्म ही है; अतः उस (जन्म) 
का प्रतिषेध कर दिये जानेपर वे 
सभी प्रतिषिद्ध हो जाते हैं । क्योंकि 
वह परमात्मा सबाद्याम्यन्तर अज 
है इसल्यि वह अजर, अमर, अक्षर, 
ध्रुव और भयशून्य है-यह इसका 
तात्पर्य है । 
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यद्यपि देहाद्युपाधिभेद्दष्टी- | जिस प्रकार [ दृष्टिदोषसे ] 
नामबिद्यावशाद्देहमेदेप सप्राणः | आकाश तल-मढादियुक्त भासता है 
हक क उसी प्रकार देहादि उपाप्रिभेदमें 
समनाः सान्द्रयः सावषय इव दृष्टि रखनेवालोको यद्यपि विभिन्न 
ग्रत्यवभासते तलमरादिमदिव | देहोमें [ वह अक्षर ब्रह्म ] प्राण, 


आकाश तथापि तु स्वतः परमार्थ | मनः इन्द्रिय एवं विषयसे युक्तसा 


री न भासता है तो भी परमार्थखरूप- 
नामप्राणाशवद्यमान! [क्रेया- दर्शियोंको तो वह अग्राण---जिसमें 


शक्तिभेदवांश्चलनात्मको वायुर्य- | क्रियाशक्तिमेदवाठा. चलनात्मक 
सिन्नसाबप्राणः। तथामना अनेक-| वायु न रहता हो तथा लिना 

८३३ , | जिसमें ज्ञानशक्तिके अनेकों मेदवाला 
ज्ञानशाफभदवत्सङ्कल्पाद्यात्मक सङ्कल्पादिरूप मन भी न हो, 


मनो$प्यविद्यमानं यसिन्सोऽयम्‌ | [ इस प्रकार प्राण और मनसे रहित 
0. ही भासता है। ] 'अप्राण”? और 
अमनाः । अप्राणी हामनाश्रेति (अपना; इन दोनों विशेषणोंसे 
प्राणादिवायुभेदाः कर्मेन्द्रियाणि | प्राणादि वायुभेद, कर्मेन्द्रियाँ और 
तद्विपयाश्च तथा च बुद्धिमनसी | उनके विषय तथा बुद्धि, मन, 

द .. |ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके विषये 
पिद्धा वेदितव्याः । तथा श्रुत्य- न कि एक दूसरी श्रुति उसे 
न्तरे त (मानो ध्यान करता हुआ-सा, मानों 
न्तरें-- व्यायतीव लेलायतीव” | ३७ ना ` पता 
(बृ्‌०उ० ४ | ३॥ ७ ) इति। | बतलाती है । 


यस्ाच्चैव प्रतिषिद्वोपाधिद्वयः | इस प्रकार क्योंकि वह [ प्राण 
और मन इन ] दोनों उपाधियोंसे 
तसाच्छुअः शुद्ध । अतो5क्ष- | रहित है इसलिये वह शुम्र- शुद्ध 


। अतः नाम-रूपकी बीजभूत ` 


राज्ञामरूपबीजोपाधिलक्षितस्त्र- | उपाधिसे जिसका खरूप लक्षित 


खण्ड १ ] 


शाड्रभाष्याथ 


४९ 


eso oe fie noe a fDi ao a ao a wai 


रूपात्सवेकायकरणबी जत्वेनोप- 

लक्ष्यमाणत्वात्परं तदुपाधिलक्षण- 
७ 0७७ 

मव्याकृताख्यमक्ष्रं सवविकारेभ्यः 


Le 


तस्मात्परतोऽक्षरात्परो निरु 


पाधिकः पुरुप इत्यर्थः । 


यसिंस्तदाकाशाख्यमक्ष्रं 
संव्यवहारविषयमोतं प्रोतं च 
कथं पुनरप्राणादिमत्त्वं तस्येत्यु- 
च्यते । यदि हि ग्राणादयः ग्रागु- 
त्पत्तेः पुरुष इव स्वेनात्मना 


सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना : 


विद्यमानेन प्राणादिमत्त्वं भवेन्न 
तु ते प्राणादयः प्रागुत्पत्तेः 
पुरुप इव स्वेनात्मना सन्ति 
तदा, 
पुरुपः; यथानुत्पन्ने पुत्रेऽपुत्रो 
देवदत्तः ॥ २॥ 


अतोऽग्राणादिमान्परः 


होता है उस अक्षरसे-सम्पूर्ण 
कार्य-करणके वीजरूपसे उपलक्षित 


होनेके कारण उन उपावियोवाठा 


| 
अव्याकृतसंक्ञक वह अक्षर अपने 


सम्पूर्ण विकारसे श्रेष्ठ है; उस सर्वोत्कृष्ट , 
अक्षरसे भी वह निरुपाथिक पुरुष 
| उत्कृ है---ऐसा इसका तात्पर्य है। 

किन्तु जिसमें सम्पूर्ण व्यवहार- 
का विपय़भूत वह आकाशसंज्ञक 
अक्षरतच्च ओतप्रोत है वह 
ग्राणादिसे रहित कैसे हो सकता 
है? ऐसी शङ्का होनेपर कहते 
हैं---यदि प्राणादि अपनी उत्पत्तिसे 
पूर्व भी पुरुषके समान खखरूपसे 
| विद्यमान रहते तो उन विद्यमान 
| ग्राणादिके कारण पुरुषका प्राणादि- 
| युक्त होना माना जा सकता था । 
किन्तु उस समय वे अपनी उत्पत्तिसे 
पूर्व पुरुषके समान रूपतः हैं नहीं; 
इसलिये, जिस प्रकार पुत्र. उत्पन्न न 
होनेतक देवदत्त पुत्रहीन कहा जाता 
। है उसी प्रकार परम पुरुष भी 
' अप्राणादिमान्‌ है ॥ २॥ 


“ERS 
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००" रै १ 
खर क ब्रद्मका सर्वकारणत्व 
वे प्राणादि उस अक्षरमें कया 


'कर्थ ते न सन्ति प्राणादय र 
इत्युच्यते यसात्‌- नहीं हैं? सो ब्रतलाते हैं---क्यों कि--- 


एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
खं वायुज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ ३ ॥ 
इस ( अक्षर पुरुष ) से ही प्राण उत्पन्न होता है तथा इससे ही 
मन, सम्पूर्ण इन्द्रिया, आकारा, बायु, तेज, जळ और सारे संसारको 
धारण करनेवाडी परथिवी [ उत्पन्न होती है ] ॥ २ ॥ 
एतसादेव पुरुषान्नामरूप-| नाम-रूपकी बीजमूत [अविद्या- 


ीजोपाधिरक्षित रूप ] उपाधिसे उपलक्षित# इस 
उत्प मळ 

बीजोपाधिलक्षिताज्ञायत उत क रो कोठ याक 7 कि 

द्तेऽविद्याविषयविकारभूतो विकारभूत केवळ नाममात्र तथा 

भेयोऽतृतात्मकः प्राणः “वाचा- | मिथ्या प्राण उतपन्न होता है; जैसा 


रम्भणं विकारो नामधेयम्‌? | कि “विकार बाणीका बिठास और 
„८. | नाममात्र है” “वह मिथ्या है” ऐसी 
(छा०उ०६्‌।१।४) अन्‌ अन्य श्रुतिसे सिद्ध होता है । उस 
तम्‌” इति श्रुत्यन्तरात्‌ । न हि | अविद्याविषयक मिथ्या प्राणसे 
तेनाविद्याविषयेणानृतेन प्राणेन | परत्रहाका सप्नाणत्व सिद्ध नहीं 
सप्राणत्व॑ परख खादपुत्रख | दी सकता, जैसे कि खभमें देखे इए 
/ 7 पुत्रसे पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान्‌ 
स्वप्नदृष्टेनेव पुत्रेण सपुत्रत्वम्‌ । | नहीं हो सकता । 
एवं मनः सर्वाणि चेन्द्रियाणि इस प्रक, मन, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 


विषयाश्चैतसादेब जायन्ते । | और उनके विषय भी इसीसे उत्पन्न 


५ निरुपाधिक विशुद्ध ब्रह्मसे किसी भी विकारकी उत्पत्ति सम्भव नहीं दै। 
इसलिये जब्र उससे किसीकी उत्पत्तिका प्रतिपादन किया जायगा तो. उसमें 
अविद्या या मायाके सम्बन्धका आरोप करके ही किया जायगा । 
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तसास्सिद्वमस्य निरुपचरितम्‌ | हाते हें । अतः उसका मुख्यरूपसे 
CER अप्राणादिमान्‌ होना सिद्ध हुआ । 
णा १ > टच 
झ्या ह । यथा च | ३ जिस प्रकार अपनी उत्पत्तिसे पूर्व 
ग्रागुत्पत्तेः परमाथतो5सन्तस्तथा | वस्तुतः असत्‌ ही थे उसी प्रकार 
प्रलीनाञ्चेति द्रष्टव्याः । यथा | डीन होनेपर भी असत्‌ ही रहते 
नि मनशरेन्द्रियाणि हैं---ऐसा समझना चाहिये । जिस 
करणानि मनश्रेनि तथा | प्रकार करण--मन और इन्द्रियाँ 
शरीरविपयकारणानि भूतानि | [इससे उत्पन्न होते हैं] उसी 
यं 1 | प्रकार शरीर ओर इन्द्रियोंके 
खमाकाश वायुरन्तत्र ह्य आच- | विषयोंके कारणखरूप भूतवर्ग 
हादिभेदः, ज्योतिरग्नि+ आप | आकाश) आवहादि मेदोंवाला 
श्री धरित्री | वाह्य वायु, अग्नि, जळ ओर विश्व 
उदकम्‌ , ८ डॉथवी धारत्रा यानी सत्रको धारण करनेवाली 
विश्वस्य सबेस्य धारिणी एतानि च | प्रथिवी- ये पाँच भूत, जो पूर्व-पूर्व 
९ 5. गुणके सहित उत्तरोत्तर क्रमशः 
शब्दस्पशरूपरसगन्धोत्तरोत्तर- । ˆ त जळ 
> तक ` | शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध 
गुणानि पूवपूवगुणसहितान्ये- | इन गुणोंसे युक्त हैं, उत्पन्न 
तसादेव जायन्ते ॥ ३॥ | होते हैं ॥ ३॥ 
DEES 


संक्षेपतः परविद्यायिषयमक्षरं | परविद्याके विषयभूत निर्विशेष 
विषं एरुपं सत्यं दिव्यो | सत्य पुरुषका 'दिव्यो ह्ममूतेः? 
नि्विशेषं पुरुषं सत्यं दिव्यो | इत्यादि मन्त्रसे संक्षेपतः वर्णन कर 
ह्यमृतं इत्यादिना मन्त्रेणोकत्वा ' अब उसी तत्तका सविशेषरूपसे 
Po पनन | विस्तारपूर्वक वर्णन करना है-- 
पुनस्तदेव सविशेषं विस्तरेण इसीके लिये यह श्रुति प्रवृत्त होती 
वक्तव्यमिति रब संक्षेपविस्त- | द गि एत और उसके भाप्यके 
| समान [पहले ] संक्षेपमें और 


रोक्तो हि पदार्थः सुखाधिगम्यो | [ फिर ] विस्तारपूर्वक कहा हुआ 
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भवति सूत्रभाष्योक्तिवदिति । | पदार्थ सुगमतासे समझ मे आ जाता 
है | जो ब्रह्माण्डन्तर्बती विराट्‌ 
प्रथम उत्पन्न हुए प्राण यानी 
गर्भाजायतेण्डखान्तर्िराद्‌ स | दिते उतपन्न होता है बह 
£ अन्य तत्वरूपसे लक्षित कराया 
तच्वान्तरितस्वेन लक्ष्यमाणोऽप्ये- | जानेपर भी इस पुरुषसे ही उत्पन 
होता है और पुरुषरूप ही है-- 
तसादेव पुरुपा्ञायत एतन्मय- | यही बात यह मन्त्र बतढाता है 
और उसके विशेषणोंका उल्लेख 
करता है-- 
सर्वभूतान्तरात्मा र्का विश्वरूस 


योऽपि प्रथमजारप्राणाद्विरण्य- 


श्रेत्येतदर्थमाह। तं च विशिनष्टि 


अभिमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूयों 
दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः । 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य 
पड़यां एथिवी ह्यष सर्वेभूतान्तरात्मा ॥ ४ ॥ 
अग्नि ( युढोक ) जिसका मस्तक है, चन्द्रमा ओर सूर्य नेत्र हैं, 
।द्‌शाएँ कण हैं, प्रसिद्ध वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, सारा विश्व जिसका 
हृदय है ओर जिसके चरणोंसे पृथिवी प्रकट हुई है बह देव सम्पूर्ण 
मूतोंका अन्तरात्मा है ॥ ४ ॥ 
अभिद्य लोकः “असौ वाव | अग्नि अर्थात्‌ “हे गौतम ! यह 
लोको गौतमाग्निः” ( छा० उ० | [सर्ग] लोक ही असि है” इस श्रुतिके 
५ । ४ । १ ) इति श्रुतेः, मूर्धा | अनुसार युलोक ही जिसका मूर्धा--- 
यस्योत्तमाङ्गं शिरः । चक्षुषी | उत्तमाङ्ग यानी शिर है,चन्द्र-सूर्य यानी 
चन्द्रश्च सरयश्चेति चन्द्रस॒यों | चन्द्रमः और र्य ही नेत्र हैं । इस मन्त्रमे 
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यस्येति सवंत्रानुषङ्गः कर्त व्यः, 
अस्येत्यस्य पदस्य वक्ष्यमाणस्य 
यस्येति विपरिणामं कृत्वा । 
दिशः श्रोत्रे यस्य । वाग्विः 
बता उद्घाटिताः प्रसिद्धा वेदा 
यस्य । वायुः प्राणो यस्य । 
हृदयमन्तःकरणं विइवं समस्तं 
जगदस्य यस्पेत्येतत्‌ । सवं 
ह्यन्तःकरणविकारमेव जगन्मन- 
स्येव सुपुप्ते प्रलयदशेनात्‌ । 
जागरितेऽपि तत एवाग्निः 
विस्फुलिङ्गवद्विग्रतिष्ठानात्‌ । यस्य 
च पद्भ्यां जाता एथिवी । एष 
देवो विष्णुरनन्तः ग्रथमशरीरी 
त्रैलोक्यदेहोपाधिः सर्वेपां भूता- 
नामन्तरात्मा ॥ ४॥ 


आगे कहे हुए अस्य? पदको “यस्य' 
में परिणत कर उसकी सर्वत्र 
अनुवृत्ति करनी चाहिये । दिशाएँ 
जिसके कर्ण हैं, विदृत--उद्घाटित 
यानी प्रसिद्ध वेद जिसकी वाणी 
हैं, वायु जिसका प्राण है, विश्व--- 
समस्त जगत्‌ जिसका हृदय-- 

न्तःकरण है; सम्पूर्ण जगत्‌, 
अन्तःकरणका ही विकार है, 
क्योंकि सुषुपतिमें मनहीमें उसका 
प्रय होता दंखा जाता है ओर 
जाग्रत्‌ अवस्थामें अग्निसे स्फुलिङ्गके 
समान उसे उसीसे निकलकर स्थित 
होता देखते हें । तथा जिसके चरणों- 
से प्रथिवी उत्पन्न डुई है यह त्रेलोक्य- 
देहोपाधिक प्रथम शरीरी अनन्त देव 
विष्णु ही समस्त भूर्तोका अन्तरात्मा 
है॥४॥ 


DES 


स हि सर्वभूतेषु द्रष्टा श्रोता | सत्रका कारणरूप वह परमात्मा 
ही समस्त प्राणियोंमें द्रष्टा, श्रोता, 
मन्ता विज्ञाता सर्वकारणात्मा | मन्ता और विज्ञाता है तथा पञ्चाम्ि- 

के द्वारा» जो प्रजाएँ जन्म-मृत्युरूप 


पश्चाग्निद्वारेण च याः संसरन्ति | संसारको प्राप्त होती हैं वे भी 


* स्वर्ग, मेघ, प्रथिवी, पुरुष और स्त्री इन पाँचोंका छान्दोग्योपानिषद्के 
पञ्चम प्रपाठकके तृतीय खण्डमें पञ्चामिरूपसे वर्णन किया है । 
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प्रजास्ता अपि तसादेव पुरुषा- | उस पुरुषसे ही उत्पन होती हैं--- 
यह बात अगले मन्त्रसे बतळायी 
स्प्रजायन्त इत्युच्यते जाती है-- 
अक्षर पुरुषसे चराचरकी उत्पत्तिका क्रम 
तस्मादसिः समिधो यस्य सूर्यः 
सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌ । 
पुमान्रेतः सिञ्चति योषितायां 
बह्वीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः | ५ ॥ 
उस पुरुषसे ही, सूर्य जिसका समिधा है वह अग्नि उत्पन्न हुआ 
है । [उस चुलोकरूप अग्निसे निष्पन्न हुए ] सोमसे मेघ और [ मेघसे ] 
पुषित्रीतठम॑ ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं ! पुरुष खरीमें [ ओषधियोंसे 
उत्पन हुआ ] वीर्य सींचता है; इस प्रकार पुरुषसे ही यह बहुत-सी 
प्रजा उत्पन्न हुई है ॥ ५॥ 

ह उस परम पुरुषसे प्रजाका 
वित ,। _ छत्रच | अवस्थाविदोषरूप अग्नि उत्पन्न 
13000 88 स विशेष्यते; हुआ । उसकी विशेषता बतळाते 

समिधो यस्य खयः समिध इत्र | हैं-सूर्य जिसका समिधा (इंधन) 
समिधः । येण हि यूलोकः समि- | दै अमिहोत्रके 1 समिधाके 
ho समान ही समिधा है, क्योंकि सूयसे 

ध्यते । ततो हि द्युलोकान्निष्पन्नात्‌ | ही चुोक समिद्ध ( प्रदीप्त ) होता 
सोमात्परजन्यो द्वितीयोऽग्निः है । उस दुळोकरूप अभिसे निष्पन्न 
र ९ [हुए सोमसे [ पन्चाम्ियोमें | दूसरा 


ओषधयः पृथिव्यां सम्भवन्ति । | उस मेधसे प्रथिवीतछमें ओषधियाँ 


न उत्पन्न होती हैं । पुरुषरूप अग्निमें 
ओपषधिभ्यः पुरुषाग्नौ हुताभ्य | हवन की हुई वीरको कारणरूप 


उपादानभूताभ्यः। पुमानग्नी रेतः' ओषधियोंसे [ वीर्य होता है ] । उस 
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सिञ्चति योपितायां योपिति | वीर्यको पुरुपरूप अग्नि योषित 
योषाग्नौ खियामिति । एवं क्रमेण | योपिद्रूप अग्नि यानी ख्रीमें सचता 
बह्घीर्वह्वयः प्रजा ब्राह्मणाद्याः | है। इस क्रमसे यह ब्राह्मणादिरूप 
पुरुपात्परसारसम्प्रसताः समु- | वडत-सी प्रजा परम पुरुषसे ही 
त्पन्नाः ॥ ५॥ उत्पन्न हुई है ॥ ५॥ 
वि 0 2 
कर्म और उनके साधन भौ पुरुषग्रसूत हाँ हॅ 
किं च कर्मसाधनानि फलानि | यही नहीं, कर्मके साधन और 
| फल भी उसीसे उत्पन्न इए हैं, ऐसा 
| श्रुति कहती है--सो किस प्रकार £ 
तस्मादृचः साम यजूंषि दीक्षा 
यज्ञाश्च सवें क्रतवो दक्षिणाश्च । 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः 
995 ज् ५०७ र 
सामा यत्र पवत यत्र सूय: ॥ ६ ॥ 
उस पुरुषसे ही ऋचाएँ; साम, यजुः, दीक्षा, सम्पूर्ण यज्ञ, ऋतु, 
दक्षिणा, संवत्सर, यजमान, लोक ओर जहाँतक चन्द्रमा पवित्र करता 
हे तथा सूर्य तपता है वे लोक उत्पन्न हुए हैं ॥ ६॥ 
तसात्पुरुषादचो नियताक्षर- उस पुरुपसे ही क्रचाए 
पादावसाना गायत्र्यादिच्छन्दो- | जिनके IE नियत अक्षरोंमें स 
तिज अन्त्राः | _ ! होनेवाले हैं वे गायत्री आदि छन्दों- 
न अन्ना: साम नए | वाळे मन्त्र, साम-पाञ्जभक्तिक 
भाक्तक च सातभाक्तक च अथवा साप्तमक्तिक स्तोभादि# 
स्तोभादिगीतविशिष्टम्‌। यजूंपि | गानविशिष्ट मन्त्र तथा यजुः-- 


% जिस मन्त्रमें हिंकार, प्रस्ताव; उद्गीथ, प्रतिहार ओर निधन--ये पाँच 
अवयव रहते हैं उसे “पाञ्चभक्तिक' और जिसमें उपद्रव तथा आदि-ये दो 
अवयव और होते हैं उसे 'सातभक्तिक' कहते हैं । “हुं फट? आदि अथैथन्य 
वर्णोंका नाम “स्तोभ? है | 


च तसादेवेत्याहः कथम्‌ : 
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अनियताक्षरपादावसानानि | जिनके पादोंका अन्त नियमित 
। | अक्षरोमें नहीं होता ऐसे वाक्यरूप 
इस प्रकार ये तीनों प्रकारके 
दीक्षा मौञ्ज्यादिरक्षणा कते | मन्त्र [ उत्पन्न हुए हैं । तथा 
उसीसे] दीक्षा--मोज्जी-बन्धन आदि 
यज्ञकरताके नियमविशेष, अग्निहोत्रादि 
होत्रादयः । क्रतवः सयूपाः । | सम्पूर्ण यज्ञ, क्रतु--यूपसहित यज्ञ, 
| दक्षिणा--एक गोसे लेकर अपने 
| 
| 


चाक्यरूपाण्येव त्रिविधा मन्त्रा 
नियमविशेषाः । यज्ञाश्च सर्वेऽसि- 


EN य ~ 
स न 
स्वान्ताः | सवत्सरश्च काठः सुवत्सर- कर्मका अङ्गभूत काठ, 
कर्माङ्गः । यजमानश्च कर्ता । | यजमान--यज्ञकर्तोी, तथा उसके 
कर्मके फलखरूप लोक उत्पन्न इए 
हैं। उन लोकोंकी विरोषताएँ 
बतलाते हें--जिन लोकोमें चन्द्रमा 
ळोकोंको पवित्र करता है और 
जिनमें सूयं तपता रहता है वे 
खयस्तपात च ते च दक्षिणाय- | विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ कर्ताके 
| कमफलभूत दक्षिणायन-उत्तरायण 
इन दो मागसे प्राप्त होनेवाले लोक 
बिद्रत्कतफलभूताः ॥६॥ ' उत्पन होते हैं॥ ६॥ 


लोकास्तस्य कमेफलभूतास्ते 
विशेष्यन्ते; सोमो यत्र येषु लोकेषु 
पवते पुनाति लोकान्यत्र येषु 


नोत्तरायणमागद्वयगम्या विद्वद- 


~ 


तस्माच्च देवा बहुधा सम्प्रसूताः 

साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 
प्राणापानौ व्रीहियवौ तपश्च 

श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचर्यं विधिश्च ॥ ७॥ 


उससे ही [ कर्मके अन्नभूत | बहुत-से देवता उत्पन्न हुए । तथा 
साध्यगगण, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राण-अपान, ब्रीहिं, यव, तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि [ये सव भी उसीसे उत्पन्न हुए हैं ] ॥७॥ 


तखाच पुरुपात्कर्माङ्गभूता 
देवा बहुधा वस्थादिगणभेदेन 
सम्प्रसूताः सम्यमग्रस्ताः। साध्या 
देवविशेषाः । मनुष्याः कर्माधि- 
कुताः। पशवो ग्राम्यारण्याः । 
वयांसि पक्षिणः । जीवनं च 
मनुष्यादीनां ग्राणापानौ त्रीहि 
यवौ हविरथों । तपश्च कर्माङ्गं 
पुरुपसंस्कारलक्षणं स्वतन्त्र च 
फलसाधनम्‌ । श्रद्धा यत्तूबकः 
सवेपुरुषार्थसाधनम्रयोगश्रित्त- 


उस पुरुषसे ही वसु आदि 
गणके भेदसे कर्मके अंगभूत बहुत-से 
देवता उत्पन्न हुए हैं। तथा 
साध्यगण---देवताओंकी जाति- 
विशेष, कर्मके अधिकारी मनुष्य, 
गाँव और जद्भल्में रहनेवाळे पशु, 
वयसू--पक्षी, मनुष्यके जीवनरूप 
प्राण-अपान ( श्वासोच्छास ) हविके 
लिये ब्रीहि और यव, पुरुषका 
संस्कार करनेवाला तथा खतन्त्रतासे 
फल देनेवाला कर्मका अंगभूत तप, 
श्रद्धा--जिसके कारण सम्पूर्ण 
पुरुषार्थसाधनोंका प्रयोग, चित्त- 
प्रसाद्‌ और आस्तिक्यबुद्धि होती 


प्रसाद आस्तिक्यवुद्धिस्तथा सत्यम्‌ | है, तथा सत्य--मिथ्याका त्याग 


अनृतवर्जनं यथाभूतार्थवचनं 
चापीडाकरम्‌ । ब्रह्मचयं मेथुना- 
समाचारः। विधिश्चेतिकतंव्यता 
NSN 


इन्द्रिय, विषय और इन्द्रियरः 
कि च 


एवं यथार्थ और किसीको पीडा न 
देनेवाला वचन, ब्रह्मचर्य--मेथुन 
न करना और ऐसा करना चाहिये- 
इस प्रकारकी विधि [ ये सब्र भी 
उस पुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं ]॥७॥ 


थानादि भी बझजनित ही हैं 


सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ 
सप्ताचिषः समिधः सप्त होमाः । 


सुण्ड° ३-- 
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सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा 
गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥ ८ ॥ 
उस पुरुषसे ही सात प्राण ( मस्तकस्थ सात इन्द्रियाँ) उत्पन्न हुए 
हैं । उसीसे उनकी सात दीप्तियाँ, सात समिधा ( विषय ), सात होम 
( विषयज्ञान ) और जिनमें वे सञ्चार करते हैं वे सात स्थान प्रकट हुए 
हैं। [इस प्रकार ] प्रतिदेहमें स्थापित ये सात-सात पदार्थ [ उस 
पुरुषसे ही इए हैं ]॥ ८॥ 
सस शीर्षण्याः ्राणा्तसा- | [दो नेत्र, दो श्रवण, दो प्राण 


दु ह ८ और एक रसना--ये] सात 
देव पुरुषात्मरमवान्ति तेषां च मस्तकस्थ प्राण उसी पुरुषसे उत्पन्न 


सप्ताचिषो दीप्तयः खबिषयाव- | होते हैं । तथा अपने-अपने विषयों- 


सय को प्रकाशित करनेवाली उनकी 
।. : 
द्योतनानि।.तथा सक्ष समिधः | दहि सन 0 


सप्त विषयाः, विषयेहि समिः | उनके सात बिषय, क्योकि प्राण 

(rae | (इन्द्रियवग ) अपने विषयोंसे ही 
ध्यन्ते प्राणाः । सप्त होमास्तद्वि- । 

स होमादि | समिद्ध (प्रदीप्त) हुआ करते हैं। सात 

पयविज्ञानानि “यदस्य विज्ञान | होम अर्थात्‌ अपने विषयोंके विज्ञान, 


होति | जे कि ८६ का जो बिज्ञान > 
तज्जुहोति” (महानारा०२५। १) “सा कि “इसका जो विज्ञान है 
उसीको हवन करता है” इस अन्य 


' इति श्रुत्यन्तरात्‌ । श्रुतिसे सिद्ध होता है, [ ये सब 
इस पुरुषसे ही प्रकट हुए हैं ]। 

किं च सप्तेमे लोका इन्द्रियः | तथा ये सात लोक-इन्द्रिय- 

'स्थान, जिनमें कि ये प्राण सञ्चार 

_ | करते हैं। “जिनमें प्राण सञ्चार 

प्राणा; । प्राणा येषु चरन्तीति | करते हैं? यह प्राणोका विशेषण 


` प्राणानां विशेषणमिदं प्राणापा- | [ उनके प्रसिद्ध अर्थ ] प्राणापानादि- 


स्थानानि येषु चरन्ति सञ्चरन्ति 
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नादिनिवृत्त्यथंम्‌ । गुहायां शरीरे 
हृदये वा खापकाले शेरत इति 
गुहाशयाः, निहिताः स्थापिता 


थात्रा सप्त सत्त प्रतिप्राणिभेदम्‌। 
यानि चात्मयाजिनां विदुषां 
कर्माणि कर्मफलानि चाविदुषां 
~ 6 
च कर्माणि तत्साधनानि कर्मे" 
फलानि च सवं चेतत्परस्मादेव 
पुरुपात्सवज्ञात्प्रसतमिति प्रकः 
रणार्थः ॥ ८ ॥ 


झाङ्करभांष्याथं ५९, 
a ०५०० ca व्य fle aS aie ain (2222. wi ne 


की आशंका निवृत्त करनेके ल्यि 
है | जो सुषुप्ति-अवस्थामें गुहा-- 
शरीर अथवा हृदयमें शयन करते 
हैं वे गुहाशय तथा विधाताद्वारा 
प्रत्येक प्राणीमें निहित--स्पापित 
ये सात-सात पदार्थ [ इस पुरुषसे 
ही उत्पन्न हुए हैं | । 

इस प्रकार जो भी आत्मयाजी 
विद्वानोंके कर्म और कर्मफल तथा 
अज्ञानियोंके कर्म, कर्मफल और 
उनके साधन हैं वे सत्र उस परम 
पुरुषसे ही उत्पन्न इए हैं--यह इस 
प्रकरणका अर्थ है ॥ ८ ॥ 


“ERIS 
पर्वत, नदी और ओषावि आदिका बह्मजन्यत्व 


अतः समुद्रा 


गिरयश्च सवें- 


ऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः । 


अतश्च सर्वा 


ओषधयो रसश्च 


येनेष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ६ ॥ 
इसीसे समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न इए हैं; इसीसे अनेक 


रूपोबाठी नदियाँ बहती हैं; इसीसे सम्पूर्ण ओषधियाँ और रस प्रकट 
हुए हैं, जिस ( रस ) से भूतोंसे परिवेष्टित हुआ यह अन्तरात्मा स्थित 
होता है ॥ ९.॥ 

अतः पुरुषात्समुद्राः सर्वे क्षारा- | इस पुरुषसे ही क्षारादि सात 
द्याः, गिरयअ्च हिमवदादयोऽस्सा- | समुद्र और इसीसे हिमालय आदि 
देव पुरुषात्सर्वे। स्यन्दन्ते स्रवन्ति | समस्त पर्वत उत्पन्न हुए हैं । गङ्गा 
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गङ्गाद्याः सिन्धवो नद्यः सर्वे | आदि भा नाका न भी 
ट इसीसे प्रवाहित होती हैं । इसी 
2. कस कह शध पुरुषसे त्रीहि, यत्र आदि सम्पूर्ण 
-सर्वा ओषधयो त्रीहियवाद्याः । | ओषधियाँ तथा मधुरादि छः प्रकारका 
रसश्च मधुरादिः पड्विधो येन रस उत्पन्न हुआ है, जिस रससे 
रसेन भूतैः पञ्चभिः स्थूलैः | कि पाँच स्थूळ भूतोंद्वारा परिवेष्टित 


प्रिवेष्टितसितिषठते तिष्ठति . ।-| इआ अन्तरात्मा--लिंगदेह यानी 
| सूक्ष्म शारीर स्थित रहता है। यह 


११ जा FS | शरीर और आत्मके मध्यमें आत्मा- 
तद्धचन्तराले शरीरस्यात्मनश्चा- | क्के समान स्थित है; इसलिये 
त्मवद्वतंत इत्यन्तरात्मा ॥ ९ || | अन्तरात्मा कहलाता है ॥ ९ ॥ 
~Eor 
ब्रह्म और जगतूका अभेद तथा बरह्मज्ञानसे अविद्या-ग्रन्थिका ना 
एवं पुरुषात्सवमिदं सम्म्रस्न- | इस प्रकार यह सत्र पुरुषसे ही 
तम्‌ । अतो वाचारम्भणं विकारो | ॐ ईशा है; अतः विकार वाणी- 
त. गुह्य त्ये का आरम्म ओर नाममात्रके लिये 
नामधेयमनृतं प॒ इत्येव | तथा मिथ्या ही है, केवळ पुरुष ही 
सत्यम्‌ । अतः सत्य है। इसलिये 
८३ ° 6 ~ 
पुरुष एवेद विश्वं कमं तपो ब्रह्म परामृतम्‌ । एतयो वेद 
निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥ १० ॥ 
यह सारा जगत्‌, कर्म और तप (ज्ञान) पुरुष ही है। वह पर 
और अमृतरूप ब्रह्म है । उसे जो सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तःकरणमें स्थित 
जानता है, हे सोम्य ! वह इस लोकमें अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर 
देता है ॥ १०॥ 
पुरुष एवेदं विश्वं सवम्‌ । | पुरुष ही यह विश्व- सारा 
न विश नाम पुरुषादन्यत्किः | जगत्‌ है; पुरुषसे भिन्न विश्व कोई 
श्चिदस्ति। अतो यदुक्तं तदेवेदम्‌ | वस्तु नहो है । अतः हि भगवन्‌ ! 
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शाङ्करभाष्यार्थ 


६१ 
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अभिहितं किसिन्नु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति’ । 
एतसिन्हि परसिन्नात्मनि सर्वे 
कारणे पुरुपे बिज्ञाते पुरुष एवेद 
विश्वं नान्यदस्तीति विज्ञातं 
भवतीति । 

कि पुनरिद विश्वमित्युच्यते। 
करमाग्निहोत्रादिलक्षणम्‌ । तपो 
ज्ञानं तत्कृतं फलमन्यदेतावद्वीद 
सम्‌ । तच्चैतद्रदाणः कायम्‌। 
तसात्सव ब्रह्म परामृतं परममतम्‌ 


NA रा, ०० Loa 


अहमेवेति यो वेद निहितं स्थित 
गुहायां हृदि सर्वप्राणिनां स एवं 
विज्ञानादविद्याग्रन्थि ग्रन्थिमिव 
दढीभूतामगिद्यावासनां विकिरति 
विक्षिपति नाशयतीह जीवन्नेव 
न सतः सन्‌ हे सोम्य प्रियदर्शन १० 


किसको जान टेनेपर यह सत्र कुछ 
जान लिया जाता है ? ऐसा जो 
प्रश्न किया गया था उसीका यहाँ उत्तर 
दिया गया है कि “सत्रके कारण- 
स्वरूप इस परमात्माको जान लेनेपर 
ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह 
विश्व पुरुष ही है, उससे भिन्न 
नहीं है |? 

किन्तु यह विश्व हे क्या? 
ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--- 
अग्निहोत्रादिरूप कर्म, तप यानी 
ज्ञान, उसका फल तथा इसी 
प्रकारका यह और सव भी [ विश्व 
कहलाता हे] । यह सत्र ब्रह्मका 
ही कार्य है । इसलिये यह सत्र पर 
अमृत ब्रह्म है और परामृत ब्रह्म मैं 
ही हूँ--ऐसा जो पुरुष सम्पूर्ण 
ग्राणियोंके हृदयमें स्थित उस ब्रह्मको 
जानता है हेसोम्य- हे प्रियदर्शन! 
वह अपने ऐसे विज्ञानसे अविद्या- 
ग्रन्थिको यानी ग्रन्थि ( गाँठ ) के 
समान दड हुई अविद्याकी वासनाको 
इस छोकमें जीवित रहते ही काट 
डालता है--मरकर नहीं ॥१०॥ 


PERS 


इत्यथर्ववेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये द्वितीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
२००००<>9-- 


[000 
हह खण्ड 
ब्रह्मका स्वरूपनिर्देश्र तथा उसे जाननेके लिये आदेश 


अरूपं सदक्षरं केन प्रकारेण | रूपहीन होनेपर भी उस अक्षर- 
को किस प्रकार जानना चाहिये-- 


विज्ेयमित्युच्यते-- यह अब बतलाया जाता है-- 
संनि हितं ° > त्रेतर 
आविः संनिहितं गुहाचरं नाम महत्पदमन्नेतत्सम- 
पितम्‌ । एजत्माणन्निमिषचच यदेतजानथ सदसद्वरेण्यं 


परं विज्ञानायद्वरिष्ठ प्रजानाम्‌ ॥ १ ॥ 
यह ब्रह्म प्रकाशखरूप, सबके हृदयमें स्थित, गुहाचर नामवाळा 
और महत्पद है । इसीमें चलनेवाले, प्राणन करनेवाले और निमेषोन्मेष 
करनेवाले ये सब समर्पित हैं । तुम इसे सदसदूप, प्रार्थनीय, प्रजाओंके 

विज्ञानसे परे और सर्वोत्कृष्ट जानो ॥१ ॥ 

आविः प्रकाशं सनिहितं | आविः-ग्रकाशखरूप,संनिहित- 
उ ली समीपस्थित; वागादि उपाधियोंद्वारा 
दयु प्रज्वलित होता है, प्रकाशित होता 
> है--ऐसी एक अन्य श्रुतिके अनुसार 
श्रुत्यन्तराच्छब्दादीनुपलभमान- | वह शब्दादि विषयोंको उपलब्ध 
करता-सा जान पड़ता है अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें दर्शन, 
श्रवण, मनन और विज्ञान आदि 
उपाधिके धर्मोसे आविर्भूत हुआ 
सह्लक्ष्यते हृदि सवप्राणिनाम्‌ । | दिखायी देता है [अतः संनिहित है] । 


वदवमासते । दर्शनभ्रवणमनन- 


विज्ञानाञ्युपाधिधरमैंराविभूत॑ 
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यदेतदावित्रह्म संनिहितं सम्यक्‌ | इस प्रकार जो प्रकाशमान ब्रह्म 

हृदयमें संनिहित--सम्यक्‌ स्थित है 
सितं हृदि तद्शुहाचरं नाम । | वह गुहाचर--दर्शन-श्रवणादि 
| प्रकारोसे गुहा ( बुद्धि ) में 


७ तीति श्रत्रणा | 2 
गुहायां चरतीति दर्शनश्रवणाः ¦ सारवान हो ह 


दिप्रकारेमुंहाचरमिति प्रख्यातम्‌। | नामसे विख्यात है । [ वही महत्पद 
है ] सबसे बड़ा होनेके कारण 

महत्सर्वमहत्त्वात्‌ । पदं पद्यते | वह “महत्‌? है और सबसे प्राप्त 
किया. जाता है अथवा सारे पदार्थों 
सर्वेणेति सर्वपदार्थास्पदत्वात्‌ । | का आश्रय है, इसलिये 'पद' है । 
कथं तन्महत्पदमित्युच्यते। | वह 'महत्पद' किस प्रकार है? 

, सो बतळाते हैं--क्योंकि इस ब्रह्मे 
ते| ह्य, रथकी नाभिमें अरोंके समान 
प्रवेशितं रथनाभाविवाराः । | यह सत्र कुछ समर्पित अर्थात्‌ भळी 
, 8 | अकार प्रवेशित है । एजत्‌--चळने- 
णजचलत्पक्यांद, ग्राणत्ममाण- | फिर्‌नेवाले पक्षी आदि, प्राणत 
जो प्राणन करते हैं बे प्राणा- 
पानादिमान्‌ मनुष्य और प॒ आदि, 
पश्वादि, निमिषच्च यन्निमेषादि- | निमिषत्‌ च- जो निमेषादि 


र 1323 क्रियावाढे और च शब्दके सामर्थ्यसे 
फ्रयावद्यचाचामषचशब्दात्सम- जो निमेष नहीं करनेवाले है वे भी 


स्तमेतदत्रेच ब्रह्मणि समर्पितम्‌ । | ईस प्रकार ये सत्र इस ब्रह्ममें ही 
समर्पित हैं । 


यतोऽत्रासिन्त्रह्मण्येतत्सवं समपिं 


तीति प्राणापानादिमन्मचुष्यः 


हे शिष्यगण ! ये सत्र जिस 
[ब्रह्मरूप ] आश्रयत्राले हैं उसे तुम 
जानो-समझो; वह सदसत्खंरूप 
भवतां सदसत्खरूपम्‌ । स तुम्हारा आतमा है, क्योंकि उससे भिन्न 


एतद्यदास्पदं सर्वे जानथ हे 
शिष्या अवगच्छथ तदात्मभूतं | 
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मूर्तामूतेयोः स्थूलसक्ष्मयोस्तद्‌- | कोईसत्‌या असत्‌--मूत्तेया अमूत 
व्यतिरेकेणाभावात्‌ । वरेण्यं अर्थात्‌ स्थूड या सूक्ष्म है ही नहीं । 
०41905 ी और वही नित्य होनेके कारण 
वरणीयं तदेव हि सबेस्य नित्यः | सत्रका बरेण्य--वरणीय-ग्रार्थनीय 
है । तथा प्रजाओंके विज्ञानसे परे 
र ` ___ | यानी व्यतिरिक्त है--इस प्रकार इस 
विज्ञानात्मजानामात व्यवाहतंन [ पर शब्द ] का व्यत्रधानयुक्त 
सम्वन्थः; यछोंकिकविज्ञानागोच-| ( प्रजानाम्‌] पदसे सम्बन्ध है । 
देला ) जी उरी तात्पर्य यह कि जो लौकिक 
Te यद्वारछ वरतम | ज्ञानका अविषय है, और वरिष्ठ 
सर्वपदार्थेषु वरेषु तद्धच क॑ | यानी सम्पूर्ण श्रेष्ठ पदार्थोमं श्रेष्ठतम 
हे च्छ 0 रँ 
ब्रह्मातिशयेन वरं सर्वदोषरहित- है! त्यॉकि सम्पूर्ण दोषोंसे रहित 
होनेके कारण एक वह ब्रह्म ही 


्वा््रार्थनीयम्‌ । परं व्यतिरिक्त 


त्वात्‌ ॥ १ ॥ अत्यन्त श्रेष्ठ है. ॥ १ ॥ 
~Eesess 
नह्ययं मनोनिवेश करनेका विधान 
कि च | तथा-- 


यद्चिमद्यदणुभ्योऽए च यस्सिँछोका निहिता 
लोकिनश्च । तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङमनः । , 
तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेडव्यं सोम्य विद्धि ॥ २ ॥ 
जो दीप्षिमान्‌ और अणुसे भी अणु है तथा जिसमें सम्पूर्ण लोक 
और उनके निवासी स्थित हैं वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है तथा 
वही वाक्‌ और मन है । वही यह सत्य और अमृत है । हे सोम्य ! 
उसका [ मनोनिवेशद्वारा ] वेधन करना चाहिये; तू उसका वेधन कर ॥२॥ 
यदचिमदीपिमत्‌, दीप्स्या | जो अचिमत्‌ यानी दीप्तिमान्‌ 


दित्यादि ` | है; ब्रह्यकी दीतिसे ही सूर्य आदि 
द्यादित्यादि दीप्यत इति दीपिः देदीप्यमान होते हैं, इसलिये ब्रह्म 
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महुदा। कि च यदणुभ्यः श्यामा- | दीप्तिमान्‌ है । और जो इयामाक 
कादिम्योऽप्यणु च स्क्ष्मम्‌ | च! आदि अणि द 
। च’ झब्दसे यह समझना 
झब्दारस्थूरेभ्योऽप्यतिशयेन स्थूल चाहिये कि जो प्रथिवी आदि स्थूळ 
पृथिव्यादिभ्यः । यसिछोका | पदाथासि भी अत्यन्त स्थूळ है। 
भूरादयो निहिताः खिताः, ये | जिसमें भूर्ोक आदि सम्पूर्ण लोक 
च लोकिनो लोकनिवासिनो | तया उन टोकोके निवासी मनुप्यादि 
स्थित हैं, क्‍योंकि सारे पदार्थ 
मचुष्यादयश्चतन्याश्रया ।ह सर्व | च्चतन्यके ही आश्रित प्रसिद्ध हैं, 
्रसिद्धाः। तदेतत्सर्वाश्रयमक्षरं ब्रक्ष वही सत्रका आश्रयभूत यह अक्षर 
स प्राणतदु वाङ्मनो वाक्च मन तल दै? वही प्राण है तथा वही 
णि > | वाणी और मन आदि समस्त इन्द्रियः 
सवाण च करणाने तदन्तर्चे , बर्ग हे, उन समीमें चैतन्य ओतप्रोत 
तन्यं चैतन्याश्रयो हि प्राणेन्द्रि- | है, क्योकि प्राण और इन्द्रिय 
यादिसर्वसंघातः “प्राणख ्राणम्‌”| आदिका सारा संघात चेतन्यके ही 
(१० ३० ४।४।१८) इति [तिते जेता यी 
प्राण है” इत्यादि एक अन्य श्रुतिसे 

श्रुत्यन्तरात्‌ । | सिद्ध होता है । 
[इस प्रकार] प्राणादिके 


भीतर रहनेवाळा जो अक्षर चैतन्य 

| है वही यह सत्य यानी अवितथ है; 
| अतः वह अमृत--अविनारी है । 
उसका वेत्रन यानी मनसे ताडन 
ताडयितव्यम्‌ । तस्मिन्मनःसमा- | करना चाहिये । अर्थात्‌ उसमें 
| मनको समाहित करना चाहिये । 

धान॑ कतेव्यमित्यर्थः । यस्मादेवं | हे सोम्य ! क्योंकि ऐसी बात है, 


> 


यत्प्राणादीनामन्तश्चैतन्यमक्षरं 


तदेतत्सत्यर्मवितथमतोञ्मृतम्‌ 


अविनाशि दद्रेद्रव्ये मनसा 
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हे सोम्य विद्धक्षरे चेतः | इसल्यि तू वेधन कर यानी अपने 
चित्तको उस अक्षरें लगा दे ॥ २ ॥ 


| 


समाधत्ख ॥२॥ 
“EIS 
बह्मवेघनकी विधि 


कथं वेद्वव्यमित्युच्यते- | उसका किस प्रकार वेधन करना 
चाहिये, सो बतलाया जाता है-- 

घनुगँहीलौपनिषदे महास्त्र 

शरं ह्युपासानिशितं सन्धयीत । 

आयम्य तद्भावगतेन चेतसा 
' लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥ ३ ॥ 
हे सोम्य ! उपनिपद्वेथ महान्‌ अल्नरूप धनुष लेकर उसपर 
उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ा; और फिर उसे खींचकर ब्रह्म- 

भावानुगत चित्तसे उस अक्षररूप लक्ष्यका ही वेधन कर ॥ ३॥ 
घनुरिष्वासन ग्रहीत्वादायो- औपनिषद-उपनिषदोंमें वणित 
पनिषदमुपनिषत्सु भबं प्रसिद्ध यानी उपनिषससिद्ध महाख-- 
तदल च. महास महान्‌ अखरूप धनुष्‌-शरासन 
र किविशिष्टम लेकर उसपर बाण चढ़ावे-- 
ब्शरम्‌} किंविशिष्टम्‌ | क्रिस प्रकारका बाण चढावे ! इसपर 
इत्याह-- उपासानिशितंसन्तता- | कहते हैं - उपासनासे निशित यानी 
भिष्यानेन तनूकृतं संस्कृतमित्ये- | निरन्तर ध्यान करनेसे पैनाया 
सन हुआ--संस्कार किया हुआ वाण 
सन्धयीत सन्धा । 

0 क यात चढ़ावे। फिर वाण चढ़ानेके 
सन्धाय चायम्याङृष्य स अनन्तर उसे खींचकर अर्थात्‌ 
अन्तःकरणं खबिपयाद्विनिवत्य | इन्द्रियोके सहित अन्तःकरणको 
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लक्ष्य एवावजितं कृत्वेत्यर्थः । | उनके विषयोंसे हटा अपने ढक्ष्यमे 


न हि हस्तेनेव धनुष आयमनमिह 
सम्भवति । तद्भावगतेन तस्मिन्‌ 
्रह्मण्यक्ष्रे लक्ष्ये भावना भावः 
तद्गतेन चेतसा लक्ष्यं तदेव यथो- 
क्तलक्षणमक्षरं सोम्य विद्वि ॥३॥ 


> 


ही जोडकर- क्योकि इस धनुषको 
हाथसे धनुष चढ़ानेके समान नहीं 
खींचा जा सकतां-तद्भावगत अर्थात्‌ 
अपने लक्ष्य उस अक्षर ब्रह्ममे जो 
भावना है उस भावमें गये हुए 
चित्तसे हे सोम्य | ऊपर कहे हुए 


टक्षणोंबाळे अपने उसी लक्ष्य अक्षर 
ब्रह्मका वेधन कर ॥ ३॥ 


oS 
वेघनके लिये ग्रहण किये जानेवाले घनुषादिका स्पष्टीकरण 


यदुक्त धनुरादि तदुच्यते 


ऊपर जो धनुष आदि बतळाये 
गये हैं उनका उल्लेख किया 
जाता है-- 


प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेडव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ४॥ 


प्रणव धनुष है, [ सोपाविक्र ] आत्मा बाण है ओर ब्रह्म उसका 
लक्ष्य कहा जाता है । उसक्रा सावधानतापूवक वेधन करना चाहिये 
और बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये ॥ ४ ॥ 


प्रणव ओङ्कारो धनु) । 
यथेष्यासनं लक्ष्ये शरस्य प्रवेश 
कारणं तथात्मशरस्याक्षरे लक्ष्ये 
प्रवेशकारणमोङ्कारः । प्रणवेन 
ह्मभ्यस्यमानेन सं स्क्रियमाणस्तदा- 


लम्बरनोऽप्रतिबन्धेनाक्षरेऽवतिष्ठते; 


प्रणव यानी ओंकार धनुष है । 
जिस प्रकार शरासन (धनुष ) 
लक्ष्यमें बाणके प्रवेश कर जानेका 
साधन है उसी प्रकार [ सोपाधिक] 
आत्मारूप बाणके अपने लक्ष्य 
अक्षरम प्रवेश करनेका कारण 
ओंकार है । अभ्यास किये हुए 
प्रणवके द्वारा ही संस्कृत होकर 
वह उसके आश्रयसे विना किसी 
वाधाके अक्षर ब्रह्मं इस प्रकार 
स्थित होता है, जैसे धनुषसे छोड़ा 
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यथा घनुपास्त इपुरक्षये । अतः 
ग्रणवो घनुरिव घनुः । शरो 
ह्यात्मोपाधिलक्षणः पर एव 
जले सर्यादिवदिह प्रविष्टी देहे 
सर्वबौद्धप्रत्ययसाक्षितया । स 
शर इव खात्मन्येवापितोःक्षरे 
ब्रह्मण्यतो ब्रह्म तछ््यमुच्यते । 
लक्ष्य इव मनःसमाधिस्सुभिः 
आत्मभावेन लक्ष्यमाणत्वात्‌ । 
तत्रेवं सत्यप्रमत्तेन | 
योपलब्धितृष्णाप्रमादवजितेन 
सर्वतो बिरक्तेन जितेन्द्रियेणेकाग्र- 
चित्तेन वेडठव्य ज्म लक्ष्यम्‌ । 
ततस्तद्वेथनादृध्वं शरवत्तन्मयो 
भवेत्‌ । यथा शरस्य लक्ष्येकात्म- 
त्वं फल भवति तथा देहाद्यात्म- 
अरत्ययतिरस्करणेनाक्षरेका त्मत्वं 
फलमापादयेदित्यर्थः ॥ ४ ॥ 


हुआ वाण अपने लक्ष्यमें । अतः 


घनुषके समान होनेसे प्रणव ही 
धनुष है । तथा आत्मा ही वाण है, 
जो कि जलमें प्रतिब्रिम्ब्रित हुए 
सूर्य आदिके समान इस शरीरमें 
सम्पूर्ण बौद्ध प्रतीतियोके साक्षीरूपसे 
प्रविष्ट हो रहा है । बह वाणके 
समान अपने ही आत्मा (खरूपभूत) 
अक्षर ब्रह्ममें अनुप्रविष्ट हो रहा 
है । इसलिये ब्रह्म उसका लक्ष्य 
कहा जाता है, क्योंकि मनको 
समाहित करनेकी इच्छावाळे पुरुषों- 
को वही आत्मभावसे रक्षित होता है। 

अतः ऐसा होनेके अनन्तर 
अप्रमत्त--्रा विषयोंकी उपळब्धि- 
की तृष्णारूप प्रमादसे रहित होकर 
अर्थात्‌ सत्र ओरसे विरक्त यानी 
जितेन्द्रिय होकर एकाग्रचित्तसे 
ब्रह्मरूप अपने लक्ष्यक्रा वेधन करना 
चाहिये। और फिर उसका वेधन कर- 
नेके अनन्तर वाणके समान तन्मय हो 
जाना चाहिये । तात्पर्य यहं कि 
जिस प्रकार वाणका अपने रक्ष्यसे 
एकरूप हो जाना ही फळ है उसी 
प्रकार देहादिमें आत्मत्वकी प्रतीति- 
का तिरस्कार कर उस अक्षरत्रह्मसे 
एकात्मत्बरूप फळ प्राप्त करे ॥ ४॥ 


cS 
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अक्षरस्येव दुलक्ष्यत्वारपुनः कठिनतासे लक्षित होनेवाला 
क र होनेके कारण उस अक्षरका ही 
पुनवचन सुलक्षणाथम्‌ भळी प्रकार लक्ष्य करानेके लिये 
वार-बार वर्णन किया जाता है-- 
यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्ष- 
मोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या 
वाचो विमुञ्चथासृतस्यैष सेतुः ॥ ५ ॥ 


जिसमें यलोक, पृथिवी, अन्तरिक्ष और सम्पूर्ण प्राणोंक सहित मन 
ओतप्रोत है उस एक आत्माको ही जानो, और सत्र बातोंको छोड़ दो 
यही अमृत ( मोक्षप्राप्ति ) का सेतु ( साधन ) है॥ ५॥ 

यसिन्नक्षरे पुरुषे धयोः एथिवी हे शिष्यगण ! जिस अक्षर 
चान्तरिक्ष चोतं समपित मन्च | एरुपमे पुटोक, शिवी, अन्तरिक 
. 0 0 .. | और प्राणों यानी अन्य समस्त 
सह प्राण; करणरन्यः सवस्तमव इन्द्रियोंके सहित मन ओत-- 
सर्वाश्रयमेकमद्वितीयं जानथ | समर्पित है उस एक- अद्वितीय 


जानीत हे शिष्याः । आत्मानं आत्माको ही जानो; तथा इस प्रकार 
आत्माको अपने और समस्त प्राणियों- 


प्रत्यक्खरूप युष्माकं सरवप्राणिनां | के प्रत्यकूखरूपको जानकर अपरः 
च ज्ञात्वा चान्या वाचोऽपर- | विद्यारूप अन्य वाणीको तथा उससे 


विद्यारूपा बिमुञ्चथ विमुञ्चत प्रकाशित होनेवाळे समस्त कर्मको 
a « उसके साधनसहित छोड़ दो-- 
परित्यजत तत्प्रकाश्यं च सव | उसका सत्र प्रकार त्याग कर दो, 


कर्म ससाधनम्‌} यतोऽसृतस्यैष | क्योंकि यह अगृतका सेतु है 


ee लि 


>> मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक २ 


i «८-23... i «८222... on ri fn wo eon fi ED aE 
सेत्रेतदात्मन्ञानमग्रतस्यामृतत्बरस्य| यह आत्मज्ञान संसार-महासागरको 


मोक्षस्य प्रापये सेतुरिब सेतुः पार करनेका साधन होनेके कारण 
; अमृत--अमरत्व यानी मोक्षकी 
संसारमहोदधेः उत्तरण- प्राप्तिके लिये [ नदीके पार जानेके 


हेतुत्वात्तथा च श्रुत्यन्तर |. साधनमूत ] सेतुके समान सेतु है। 
“तमेव विदिरवातिमृत्युमेति | सा कि उसीको जानकर 


ड पुरुष मृत्युको पार कर जाता है, 
नान्य ९ पर वि Kx )) ८ 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय | उसक्का प्राप्तिका [इसके सिवा] 


( इबे० उ० ३।८, ६॥ १५) और कोई मार्ग नहीं है” इत्यादि 


इति॥५॥ | एक अन्य श्रुति भी कहती है॥ ५ ॥ 
DEO" 
ऑंकाररूपसे बझचिन्तनकी विधि 
कि च | तथा-- 


अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्यः 
स एषोऽन्तश्चरते बहुधा जायमानः। 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं 
स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६ ॥ 
रथचक्रकी नाभिमें जिस प्रकार अरे ठगे होते हें उसी प्रकार 
जिसमें सम्पूर्ण नाडियाँ एकत्रित होती हैं उस ( हृदय) के भीतर यह 
अनेक प्रकारसे उत्पन्न हुआ सञ्चार करता है । उस आत्माका “उँ? 
इस प्रकार ध्यान करो । अज्ञानके उस पार गमन करनेमें तुम्हारा 
कल्याण हो [ अर्थात्‌ तुम्हें किसी प्रकारका विन्न प्राप्त न हो ] ॥ ६॥ 
अरा इव, यथा रथनाभौ । अरोंके समान अर्थात्‌ जिस प्रकार 
व्यापतो परा जा पोक रथकी नामिमें अरे समर्पित रहते है उसी 
पा वतन वतो प्रकार शरीरम सत्र व्यापत नाडियाँ 
जिस हृदयमें संहत अर्थात्‌ प्रविष्ट 
देहव्यापिन्यो नाब्यस्तसिन्हृदये हैं उसके भीतर यह बोद्ध प्रतीतियों- 
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बुद्धिप्रत्ययसाशिभूतः 
प्रकृत आत्मान्तमेध्ये चरते चरति 
वर्ततेः पञ्यञ्भृण्वन्मन्वानो 
बिजानन्बहुधानेकचा न 
प्रत्ययैरजायमान इव जायमा- 
नोऽन्तःकरणो पाध्यचुविधायित्वा- 
ददन्ति लौकिका हृष्टो जातः 
क्रुद्धो जात इति। तमात्मानम्‌ 
ओमित्येवमोङ्काराम्बनाः सन्तो 
यथोक्तकल्पनया ध्यायथ चिन्त- 
य॒त । 

उक्त वक्तव्यं च शिष्येभ्य 
आचार्येण जानता । शिष्याश्च 
ब्रक्मविद्याविविदिपुत्वानिवृत्तर 
कर्माणो मोक्षपथे प्रवृत्ताः । | 
निर्विष्नतया ब्रहमप्राप्िमाशास्त्या- 
चार्यः । स्वस्ति निर्विघ्नमस्तु वो 
युष्माक॑ पाराय परकूलाय । 
परस्तात्कसादविद्यातमसः । 
अविद्यारहितत्रह्मात्मस्वरूपगम- 
नायेत्यर्थः ॥ ६ | 


स एप | का साक्षीभूत और -जिसका प्रकरण 


चल रहा है वह आत्मा देखता, 
सुनता, मनन करता और जानता 
हुआ अन्तःकरणरूप उपाधिका 
अनुकरण करनेवाला होनेसे उसके: 
हर्ष-क्रोधादि प्रत्ययोंसे मानो [नवीन- 
नवीनरूपसे ] उत्पन्न होता हुआ 
मध्यमें सञ्चार करता-- वर्तमान 
रहता है । इसीसे छौकिक पुरुष वह 
हर्षित हुआ, वह क्रोधित हुआ' ऐसा 
कहा करते हैं । उस आत्माको “उँ” 
इस प्रकार अर्थात्‌ उपर्युक्त कल्पनासे 
ओंकारको आलम्बन वनाकर ध्यान 
यानी चिन्तन करो । 


विद्वान्‌ आचार्यको शिर्ष्योसे 
जो कुछ कहना था वह कह 
दिया । इससे ब्रह्मविद्याके जिज्ञासु 
होनेके कारण शिप्यगण भी सत्र 
कर्मोसे उपरत होकर सोक्षमार्गमे 
जुट गये । अतः आचार्य 
उन्हें निर्वित्नतापर्वक ब्रह्मप्राप्तिका 
आशीर्वाद देते हैं---पार अर्थात्‌ 
पर तीरपर जानेके लिये तुम्हें खस्ति 
--निर्विश्नता प्राप्त हो । किसके 
पार जानेके छिये ? अविद्या- 
रूप अन्धकारके पार जानेके ल्यि 
अर्थात्‌ अविद्यारहित ब्रह्मात्म- 


। खरूपकी प्राप्तिके लिये ॥ ६ ॥ 


१ 
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अपर बह्मका वर्णन तथा उसके चिन्तनका प्रकार 
योऽसौ तमसः परस्तात्सं सार- | यह जो अज्ञानान्धकारके परे 
महोदधि तीखा गन्तव्यः परः| INT 
कति जानेयोग्य परबिद्याका प्रदेश है 
वेषय इति स कसिन्त्रतत | बह किसमें वर्तमान है ? इसपर 
इत्याह -- कहते हैं--- 
6 ९८. ~ भु 
यः सवज्ञः सवविद्यस्येष महिमा भुवि 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ 
मनोमयः प्राणशरीरनेता 
प्रतिडितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय | 
तद्विज्ञानेन परिपञ्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥७॥ 
जो सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है ओर जिसकी यह महिमा भूर्छोकमें 
स्थित है वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकारा ( हृदयाकाश ) में स्थित 
है । वह मनोमय तथा प्राण और [ सूक्ष्म ] शरीरको [ एक देहसे दूसरे 
देहमें ] ठे जानेवाला पुरुप हृदयको आश्रितकर अन्न ( अन्नमय देह) में 
स्थित है । उसका विज्ञान ( अनुभव) होनेपर ही विवेकी पुरुष, जो 
आनन्दखरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक्‌ 
साक्षात्कार करते हैं ॥ ७॥ 
0) ९ 0 Ce ६ ¢ ७ 
य; सवज्ञ; सवदिद्व्याख्यातः "जो सर्वज्ञ और सर्ववित्‌ है 
2 अब प्रति | इसकी व्याख्या पहले ( मुण्ड० १। 
तं पुनरविशिनष्टि; यस्यैष प्रसिद्धो , ! । ९ में) की जा चुकी है । 
लिलि ,  |उसीके फिर और विशेषण बतलाते 
महिमा विभूतिः। कोऽसौ महिमा? | हे--जिसकी यह प्रसिद्ध महिमा 
मर यानी विभूति है; वह महिमा क्या 
यस्येमे द्यावाएथिव्यौ शासने | है : ये युठोक और एथिवी जिसके 
लज हैं शासनमें धारण किये हुए ( यानी 
विशते तिष्ठतः | सर्याचन्द्रमसो ' स्थिरतापुर्वक ) स्थित हैं, जिसके 
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च >> | 
यस्य शासनेऽलातचक्रबदजसर 


अमतः । यस्य शासने सरितः 
सागराश्च स्यगोचरं नातिक्रामन्ति। 
तथा खावरं जङ्गमं च यस्य 
शासने नियतम्‌ । तथा चर्तवो- 
अ्यने अब्दाश्च यस्य शासनं नाति- 
क्रामन्ति । तथा कर्तारः कर्माणि 
फलं च यच्छासनारस्वं स्यं कालं 
नातिवतेन्ते स एष महिमा थुवि 
लोके यस्य स एष सर्वज्ञ एवं 
महिमा देवो दिव्ये द्योतनवति 
सर्व्रोदवग्रत्ययकृतद्योतने ब्रह्म- 
पुरे, ब्रह्मणोऽन्र चैतन्यस्वरूपेण 
नित्याभिव्यक्तत्वाह्झ्मणः पुरं 
हृदयपुण्डरीकं तसिन्यद्व्योम 
तसिन्व्योम्न्याकाशे हृतपुण्डरीक- 
मध्यस्थे, प्रतिष्ठित इबोपरभ्यते। 
न ह्याकाशवत्सवंगतस्य गतिरा- 
गतिः प्रतिष्ठावान्यथा सम्भवति। 


शासनमें सूर्य और चन्द्रमा अळात- 
चक्रके समान निरन्तर घूमते रहते 
हैं, जिसके झासनमें नदियाँ और 
समुद्र अपने स्थानका अतिक्रमण नहीं 
करते, इसी प्रकार स्थावरजङ्गम 
जगत्‌ जिसके शासनमें नियमित 
रहता है; तथा ऋतु, अयन और 
वर्ष--ये मी जिसके शासनका 
उल्लंघन नहीं करते एवं कर्ता, कर्म 
और फल जिसके शासनसे अपने- 
अपने कालका अतिक्रमण नहीं 
करते--ऐसी यह महिमा संसारमें 
जिसकी है वह ऐसी महिमावाला 
सर्वज्ञ देव दिव्य--द्य॒तिमान्‌ यांनी 
समस्त बौद्ध प्रत्ययोसे होनेवाले 
प्रकाशयुक्त ब्रह्मपुरमें-क्योंकि 
चेतन्यखरूपसे इस ( हृदयकमलस्थित 
आकाश) में ब्रह्मकी सर्वदा 
अभिव्यक्ति होती है इसलिये 
हृदयकमल ब्रह्मपुर है, उसमें जो 
आकाश है उस हृदयपुण्डरी- 
कान्तगत आकाशमै प्रतिष्ठित 
( स्थित) हुआ-सा उपलब्ध होता 
है । इसके सिवा आकाशवत 
सर्वव्यापक ब्रह्मका जाना-आना 
अथवा स्थित होना और किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है । 
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स ह्यात्मा तत्रस्थो मनोवृत्ति- 
भिरेव विभाव्यत इति मनोमयो 
मनउपाधित्वात्प्राणशरीरनेता 
ग्राणश्च शरीर च प्राणशरीरं 
तस्यायं नेता स्थूलाच्छरीराच्छः 
रीरान्तरं प्रति प्रतिष्ठितोऽव- 
खितोऽन्ने शुज्यमानान्नविपरिणा- 
मे प्रतिदिनञ्ुपचीयमानेऽपचोयः 
माने च पिण्डरूपान्ने हृदयं बुद्धि 
पुण्डरीकच्छिद्रे संनिधाय समवः 
स्थाप्य। हृदयावस्थानमेव ह्यात्मनः 
खितिन ह्यात्मनः खितिरन्ने । 

तदात्मतत्व विज्ञानेन 
विशिष्टेन शास्राचार्योपदेशजनि- 
तेन ज्ञानेन शमदमध्यानसवे- 
त्यागवेराग्योदभूतेन परिपश्यन्ति 
स्वेतः पूणं पश्यन्त्युपलभन्ते 
धीरा विवेकिनः आनन्दरूपं 
स्वानर्थदुःखायासम्रहीणममृतं 


वहाँ ( हृदयाकाइमें ) स्थित 
बही आत्मा मनोवृत्तिसे ही अनुभव 
किया जाता है; इसलिये मनरूप 
उपाधिवाला होनेसे बह मनोमय है । 
तथा प्राणशरीरनेता--प्राण और 
शरीरका नाम प्राणशरीर है, उसे यह 
एक स्थूल शरीरसे दूसरे शरीरमें 
ले जानेवाला है । यह हृदय अर्थात्‌ 
बुद्धिको उसके पुण्डरीकाकाशमें 
आश्रित कर अन्न यानी खाये हुए 
अन्नके परिणामरूप और निरन्तर 
बढ़ने-घटनेवाले पिण्डरूप अन्न 
( अन्नमय देह ) में स्थित है, क्योंकि 
हृदयमें स्थित होना ही आत्माको स्थिति 
है, अन्यथा अन्नमें आत्माकी स्थिति 
नहीं है । 

धीर--विवेकी पुरुष शास्त्र 
और आचायके उपदेशसे प्राप्त तथा . 
झम, दम, ध्यान, सर्वत्याग एवं 
वैराग्यसे उत्पन्न हुए विशेष ज्ञानद्वारा 
उस आत्मतत्त्वको सर्वत्र परिपूर्ण 
देखते यानी अनुभव करते हैं, जो 
आनन्दखरूप--सम्पूर्ण अनर्थ, दुःख 
और आयाससे रहित, सुखस्वरूप 


एव अमृतमय सवदा अपने अन्तः- 


यद्विभाति विशेषेण स्वात्मन्येव | करणमे ही विशेषरूपसे भास 


भात सव॑दा ॥ ७॥ 


रहा है ॥ ७॥ 


“FS 
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बह्मसाक्षा्तारका फल 


अस्य परमात्मज्ञानस्य फलः 
मिदमभिधीयते- 


इस परमात्मज्ञानका यह फळ 
बतलाया जाता है-- 


भिद्यते हृदय्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ८ ॥ 


उस परावर ( कारणकार्यरूप ) ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेनेपर 
इस जीवकी हृदयग्रन्थि टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं ओर 


इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


भिद्यते हृदयग्रन्थिरविद्या- 
वासनाप्रचयो बुद्धयाश्रयः कामः 
“कामा येऽस्य हृदि श्रिताः” 


(क० उ० २।३। १४, बृ्‌०| 


उ०४)।४।७) इति श्रुत्यन्त- 


रात्‌। हृदयाश्रयोऽसौ नात्माश्रयः 
भिद्यते भेदं विनाशमायाति । 
छिद्यन्ते सर्वज्ञेयविपयाः संशया 
लोकिकानामामरणात्तु गङ्गा 
स्रोतोवत्म्रबत्ता विच्छेदमायान्ति। 
अस्य विच्छिन्नसंशयस्य निवृत्ता- 
विद्यय यानि विज्ञानोत्पत्तेः 
प्राक्तनानि जन्मान्तरे चाप्रवत्त- 


“इसके हृदयमें जो कामनाएँ 
आश्रित हैं” इत्यादि अन्य श्रृतिके 
अनुसार 'हृदयग्रन्थि! बुद्धिमें स्थित 
अविद्यावासनामय कामको कहते 
हैं। यह हृदयके ही आश्रित 
रहनेवाली है आत्माके आश्रित 
नहीं । [उस आत्मतत्तका 
साक्षात्कार होनेपर यह] भेद 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हो जाती है । 
तथा लौकिक पुरुषोंके ज्ञेय पदार्थ- 
विषयक सम्पूर्ण सन्देह, जो उनके 
मरणपर्यन्त गद्नाप्रवाहवत्‌ प्रवृत्त 
होते रहते हैं, विच्छिन हो जाते 
हैं । जिसके संशय नष्ट हो गये 
हैं ओर जिसकी अविद्या निवृत्त 
हो चुकी है ऐसे इस पुरुषके जो 
विज्ञानोत्पत्तिसे पूव जन्मान्तरमें 
किये हुए कर्म फ्छोन्मुख नहीं हुए 
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फलानि ज्ञानोत्पत्तिसहभावीनि | हैं और जो ज्ञानोप्पत्तिके साथ- 
साथ किये जाते हैं वे सभी नष्ट हो 

चच क्षीयन्ते कर्माणि ।न त्वेत- | जाते हैं; क्न्तु इस ( वर्तमान ) 
जन्मको आरम्भ करनेवाळे कर्म 

जन्मारम्भकाणि प्रवृत्तफलत्वात्‌ । क्षीण नहीं होते, क्योंकि उनका 
वरे | ले देना आरम्भ हो जाता है | 
| तात्पर्य यह है कि उस सर्वज्ञ 
परं च कारणात्मनावरं च | असंसारी परावर--कारणरूपसे 
झु । पर और कार्यरूपसे अपर ऐसे उस 

कार्यात्मना तसिन्परावरे साक्षा- | परावरके 'यह साक्षात मैं दी हूँ? इस 
दहमसीति इष्टे संसारकारणो- | “रे देख लिये जानेपर संसारके 
कारणका उच्छेद हो जानेसे यह 


पुरुष मुक्त हो जाता है॥८॥ 


तसिन्सवब्तेञ्संसारिणि पराः 


च्छेदान्मुच्यत इत्यर्थः ॥ ८ ॥ 


PES 
उक्तस्यैवार्थस्य सट्टेपाभि- | आगेके तीन मन्त्र भी पूर्वोक्त 
. |अर्थको ही संक्षेपसे बतलाने- 
धायका उत्तरे मनत्रा्ऱयोऽपि-- | बाले ह 
ज्योतिर्मय बल्ल 


हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
यच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तचचदात्मविदो विदुः ॥ & ॥ 


वह निर्मळ ओर कलाहीन ब्रह्म हिरण्मय ( ज्योतिर्मय ) परम कोशमें 
विद्यमान है । वह शुद्ध और सम्पूर्ण ज्योतिर्मय पदाथोकी ज्योति है और 
वह है जिसे कि आत्मज्ञानी पुरुष जानते हैं ॥ ९॥ 
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हिरण्मये ज्योतिमंये बुद्ध 
बिज्ञानप्रकाश परे कोणे कोश 
इवासेः; आत्मखरूपोपलब्धि- 
खानत्वात्‌; परं तत्सर्वाभ्यन्तर- 


शाङ्करभाष्याथ 
Pe Re a 


७७ 

Se -८22>--> 
हिरण्मय-ज्योतिर्मय अर्थात्‌ 
बुद्धिवृत्तिके प्रकाशरूप परमको शमे, 
जो आत्मस्वरूपकी उपलब्धिका 
स्थान होनेके कारण तळवारके 
कोश ( म्यान ) के समान है और 
सत्रसे भीतरी होनेके कारण श्रेष्ठ है, 


~ र 0 
स्वात्‌ तसिन्‌ विरजमबिद्यादशेप- | उसमें विरज--अविद्यादि सम्पूर्ण 


दोप रजोमलवर्जितं ब्रह्म सव- 
महत्त्यात्‌ सर्वात्मत्वाच्च । निष्कलं 
निर्गताः कला यस्ात्तन्निष्कलं 
निरवयवम्‌ इत्यर्थः । 

यसाद्विरजं निष्कलं चातस्त- 
च्छुश्रं शुद्धं ज्योतिषां सवप्रका- 
शात्मनामग्न्यादीनामपि तञ्ञ्यो- 
तिरवभासकम्‌ । अग्न्यादीनाम्‌ 
अपि ज्योतिष्ठमन्तर्गतत्रह्मात्म- 
चैतन्यज्योतिनिमित्तमित्यर्थः । 
तद्वि परं ज्योतियदन्यानवभाष्यम्‌ 
आत्मज्योतिस्तद्यदात्मविद्‌ 
आत्मानं स्वं शब्दादित्रिपयडुद्धि- 


दोषरूप मटसे रहित ब्रह्म विराजमान 
है, जो सत्रसे वडा तथा सवेरूप 
होनेके कारण ब्रहम है । वह निष्कळ हैं; 
जिससे सत्र कडाएँ निकळ गयी हों 
उसे निष्कछ कहते है अर्थात्‌ वह 
निरवयव है । 


क्योंकि त्र विरज और निष्कळ 
है इसलिये वह शुभ्र यानी शुद्ध 
और र्‍्योतियों--अग्नि आदि 
सम्पूर्ण प्रकाशमय पदार्थोका भी 
ज्योति:--प्रकाशक है । तात्पर्य 
यह है कि अग्नि आदिका ज्योति- 
मंयत्व भी अपने अन्तर्वर्ती ब्रह्मात्म- 
चेतन्यरूप ज्योतिके ही कारण है। 
जो किसी अन्यसे प्रकाशित न 
होनेवाळा आत्मञ्योति है बही परम 
ज्योति है, जिसे कि आम्वेत्ता-- 
जो विवेकी पुरुष आत्मा अर्थात्‌ 


प्रत्ययसाक्षिण ये विचेकिनो | अपनेको शब्दादि विषय और 
विदुविजानन्ति त आत्मविद- | बुद्धिप्रत्ययोंका साक्षी जानते हैं 
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स्तद्वदुरात्मप्रत्ययानुसारिणः । बे आत्मानुभवका अनुसरण करने- 

वाले आत्मज्ञानी पुरुप जानते हैं । 
यस्मात्परं ज्योतिस्तसात्त एव | क्रि वह परम ज्योति है इसलिये 
जसे वे ही जानते हैं; दूसरे बाह्य 


तद्विदुरनंतरे बाद्याथप्रत्ययानु- | याका अनुसरण करनेवाले 


सारिणः ॥ ९ ॥ पुरुप नहीं जानते ॥ ९॥ 
“ERS 
कथं तज्ज्योतिषां ज्योति- | वह ज्योतियोंका ज्योति किस 
रित्युच्यते- प्रकार है ? सो बतलाया जाता है- 


ब्रह्मका सर्वग्रकाशकत्व 


न तत्र सूयों भाति न चन्द्रतारक 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतो;यमभिः । 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व 
तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ १०॥ 


वहाँ ( उस आत्मखरूप ब्रह्ममें ) न सूर्य प्रकाशित होता है ओर 
न चन्द्रमा या तारे । वहाँ यह त्रिजळी भी नहीं चमकती फिर यह अग्नि 
किस गिनतीमें है? उसके प्रकाशित होनेसे ही सत्र प्रकाशित होता है 
और यह सत्र कुछ उसीके प्रकाशसे प्रकाशमान है ॥ १०॥ 


न तत्र तस्मिन्खात्मभूते| वहा--अपने आत्मरूप 
| अह्ममें सत्रको प्रकाशित करनेवाला 
सूर्य भी प्रकाशित नहों होता 
भाति । तह न प्रकाशयति | अर्थात्‌ वह भी उस ब्रह्मको प्रकाशित 
नहीं करता। वह (सूर्य) तो 
र 5 उस (ब्रह्म ) के प्रकाशसे ही 
सवमन्यदनात्मजात प्रकाशयति | अन्य सत्र  अनात्मपदाथाको 


ब्रक्षणि सर्वावभासको5पि सर्यो 


इत्यर्थः । स हि तस्यैव भासा 
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इत्यर्थः । न तु तस्य स्वतः 
ग्रकाशनसामर्थ्यम्‌ । तथा न 
चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयमश्निरस्मद्गोचरः । 

किं बहुना; यदिदं जगङ्ाति 
तत्तमेव परमेश्वरं स्वतो भारूपः 
त्वाद्वान्त॑ दीप्यमानमनुभात्यनु- 
दीप्यते । यथा जलोल्युकाय- 
मिसंयोगादर्मि दहन्तमनुदहति 
न स्वतस्तदत्तस्यैव भासा दीप्त्या 


सवेमिदं सर्थादि जगद्विभाति । 


यत एवं तदेव ब्रह्म भाति च 
विभाति च कार्यगतेन विविधेन 
भासातस्तस्य ब्रह्मणो भारूपत्व 
सतोऽवगम्यते । न हि स्वतो- 
ऽविद्यमानं भासनमन्यस्य कतुं 


प्रकाशित करता है, उसमें खतः 
प्रकाश करनेका सामर्थ्य है ही 
नहीं । इसी प्रकार वहाँ नतो 
चन्द्रमा या तारे ही प्रकाशित होते 
हैं और न यह बिजली ही; फिर 
हमें साक्षात्‌ दिखळायी देनेवाला 
यह अग्नि तो हो ही कैसे सकता है: 

अधिक क्या ? यह जो जगत्‌ 
भासता है बह स्वयं प्रकाशरूप 
होनेके कारण उस परमेश्वरके 
प्रकाशित होनेपर उसीके पीछे 
प्रकाशित--देदीप्यमान हो रहा है। 
जिस प्रकार अग्निके संयोगसे जळ 
और उत्सुक (अंगारा) आदि 
अग्निके प्रज्वलित होनेपर उसके 
कारण जलाने लगते हैं--स्वतः 
नहीं जढाते उसी प्रकार यह सूर्य 
आदि सम्पूर्ण जगत्‌ उस ( परब्रह्म ) 
के प्रकाश- तेजसे ही प्रकाशित 
होता है | 


क्योंकि ऐसी बात है, इसलिये 
वह ब्रह्म ही कार्यगत विविध 
प्रकाशसे विशेषरूपसे प्रकाशित हो 
रहा है । इससे उस ब्रह्मकी 
प्रकाशरूपता खतः ज्ञात हो जाती 
है। जिसमें खयं प्रकाश नहीं है 
वह दूसरेको भी प्रकाशित नहीं 
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शक्रोति । घटादीनामन्यावभास- | कर सकता, क्योंकि घटादि पदार्थोमें 
र 0 दूसरोंको प्रकाशित करना नहीं 
कत्वादशनाङ्ास्पाणा चादिः देखा जाता तथा प्रकाशस्वरूप सूर्य 
त्यादोनां तददर्शनात्‌ ॥ १०॥ । आदिमें वह देखा जाताहै ॥ १० ॥ 

“EN 

यत्तज्ज्योतिषां ज्योतिर््रह्म | जो ब्रह्म ज्योतियोंका ज्योति है, 

, १ ~ _ , | वही सत्य है तथा सत्र कुछ उसीका 

तदेव सत्य सवं तोडूकार विकार हे जो विकार केवल 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयः | वाणीका आरम्भ और नाममात्र है 
अतः अन्य सभी मिथ्या है--ऊपर 
' विस्तार और हेतुपूर्वक कहे हुए 
इस अर्थका इस निगमनस्थानीय 
मन्त्रसे पुनः उपसंहार करते हैं--- 


मात्रमजृतमितरदित्येतमर्थं विस्त- 
रेण हेतुतः प्रतिपादितं निगमन- 
स्थानीयेन मन्त्रेण पुनरुपसंहरति। 
व ब्रह्मका सर्वव्यापकत्व 
ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्ताइह्म पश्चाइह्य दक्षिणतश्रोत्तरेण। 
अघश्रोष्वै च प्रसतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 


यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, त्रझ ही दायीं- 

बायीं ओर है तथा ब्रह्म ही नीचे-ऊपर पैला हुआ ६। यह सारा 
जगत्‌ सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है ॥ ११॥ 

रह्मैोक्तलक्षणमिदं यत्पुर-| यह जो अविद्यामयी दृष्टिवालों- 


1 
स्तादग्रे हलवा विद्यादष्टीनां | को सामने दिखायी दे रडा है वह 
| उपर्युक्त लक्षणोंवाला ब्रह्म ही है । 


पं श्राहह्म 
कुरा? तथा त्या. तथा | इसी प्रकार पीछे भी ब्रह्म है, दायी 
दक्षिणतश्च तथोत्तरेण तथेवाध- | और बायी ओर भी ब्रह्म है तथा 
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| ODN NP PSS यय ७ 
स्तादूरध्वे च सर्वेतोऽन्यदिव कार्या- | Rn 7 ओर कार्यरूपसे 
लो 5 0) नामरूपविशिष्ट होकर फला हुआ 
कारण मद ह ब्रह्म ही अन्य पदाथाक समान 
अत्रभासमानम्‌। किंबहुना ब्रह्मत्र | भास रहा है । अधिक वया ? यह 
इद्‌ विश्व समस्तामद्‌ जगद्वारष्ठ | | विश्व अथात्‌ सारा जगत श्रेष्ठतम 
वरतमम्‌ । अन्रह्मप्रत्ययः सर्वो- | मझ ही हें । यह सम्य अब्रह्महूप 
ऽविद्यामात्रो रज्ज्वामिव सर्प | प्रतीति रज्जुमें सपंप्रतीतकं समान 
अविद्यामात्र ही हैँ । एकमात्र ब्रह्म 
प्रत्ययः। त्रह्मवेक परमार्थसत्यम्‌ | हो परमार्थ सत्य हैं--यह वेदका 


इति वेदानुशासनम्‌ ॥ ११॥ । उपदंश हैं ॥ ११॥ 
“ES 
इत्यथर्यवेदीयसुण्डकोपनिपद्भाप्ये द्वितीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
न 


समाप्तमिदं द्वितीयं सुण्डकम्‌। 


क 


लीय छुण्डच 


—ooe 90 


पफ्र्य्स 


खण्ड 


ot 


ग्रकारान्तरसे बल्मानिरूपण 


परा विद्योक्ता यया तदक्षर 


जिससे उस अक्षर पुरुषसंज्ञक 
सत्यका ज्ञान होता है उस परा 


पुरुपाख्यं सत्यमधिगम्यते । ब्रिद्याका वर्णन किया गया, जिसका 


यदधिगमे हृदयग्रन्थ्यादि संसारः 
कारणस्यात्यन्तिकविनाशः स्यात्‌ 
तदरशनोपायश्र योगो धनुरा 
पादानकरपनयोक्तः । अथेदानीं 
तस्सहकारीणि सत्यादिसाधनानि 
बक्तव्यानीति तदर्थयुत्तरारम्भः। 
प्राधान्येन तस्वनिर्धारणं च 
प्रकारान्तरेण क्रियते अत्यन्तः 
दुरवगाह्यत्वात्कृतमपि । तत्र 
सत्रभूतो मन्त्रः परमार्थेमस्त्वव- 
घारणार्थगरुपन्यस्यते- 


ज्ञान होनेपर हृदयग्रन्थि आदि 
संसारके कारणका आत्यन्तिक नाश 
हो जाता है । तथा घनुरग्रहण आदिकी 
कल्पनासे उसके साक्षात्कारके उपाय 
योगका भी उल्लेख किया गया । 
अब उसके सहकारी सत्यादि 
साधनोंका वर्णन करना है; इसो- 
के ल्यि आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
किया जाता है । यद्यपि ऊपर 
तत्तका निश्चय किया जा चुका है 
तो भी अत्यन्त दुर्बाध होनेके 
कारण उसका प्रधानतासे दूसरी 
तरह फिर निश्चय किया जाता है। 
अतः परमार्थवस्तुको समझनेके 
डिये पहले इस सून्रभूत मन्त्रका 
उपन्यास (उल्लेख) करते हैं 
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समान वृक्षपर रहनेवाले दो पक्षी 


द्वा सुपणी सयुजा सखाया 

समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्य- 

नइनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ १॥ 


साथ-साथ रहनेत्राळे तथा समान आख्यानवाले दो पक्षी एक ही 
वृक्षका आश्रय करके रहते हैं । उनमें एक तो खादिष्ट ( मधुर ) पिप्पल 
( कर्मफल-) का भोग करता है और दूसरा भोग न करके कवळ देखता 
रहता है ॥ १॥ 


हौ सुपर्णा सुपणों शोभन [जीव और ईश्वररूप] दो 
लि सुपर्ण- सुन्दर पर्णवाले अर्थात्‌ 
पतनो सुपणो पश्षिसामान्याद्द | [ नियम्य-नियामकभावकी प्राप्तिरूप] 
| शोभन पतनवाढेक अथवा पक्षियोंके 

सुपर्णा सयुजा सयुजों सहव | समान [वृक्षपर निवास तथा फलभोग 
| करनेवाले ] होनेसे सुपर्ण--पक्षी 

सवंदा युक्ती सखाया कु तथा सयुज--सवेदा साथ-साथ ही 
रहनेवाले ओर सखा यानी समान 
आख्यानवाले अर्थात्‌ जिनकी अभि- 
व्यक्तिका कारण समान है ऐसे दो 
सुपर्ण समान-सामान्यरूपसे 
अविशेषमुपलब्ध्यधिष्ठानतयेक व्ष । दोनोंकी] उपलब्धिका कारण होनेसे 
एक ही वृक्ष- बृक्षके समानउच्छेदमें 

क्षमियोच्छेदनसामान्याच्छरीर समानता होनेके कारण शरीररूप 


समानाख्यानो समानाभिव्यक्तिः 


कारणावेचंभूतौ सन्तौ समानम्‌ 


3 ० 


क इश्वर सववज्ञ होनेके कारण नियामक है तथा जीव अल्पज्ञ होनेसे 
नियम्य ह । इसलिये उनसानयम्य नियामकमावको प्राति उचित ही है ॥ 


८४५ 


CY 


बुक्षं परिपस्वजाते परिष्वक्तः 


~+ 


वन्तो सुपर्णाविवेक वृक्षं फलोप- 
भोगार्थम्‌ । 
अयं हि वृक्ष उ्ध्वमूलोऽवाः 
क्शाखोऽश्वत्थोऽच्यक्तमूरग्रभवः 
्त्रसंज्ञकः सर्वप्राणिकमेफला- 
श्रयस्त॑ परिप््रकौ सुपर्णावियाः 
विद्याकामकमंवासनाश्रयलिङ्गो 
पाध्यात्मेश्वरौ । तयोः परिष्यक्तः 
योरन्य एकः क्षेत्रज्ञो लिङ्गो- 
पाधिवृक्षमाश्रितः पिप्पलं कर्मः 
निष्पन्नं सुखदुःखलक्षणं फलं 
' स्थाठनेकविचित्रवेद नास्वादरूपं 
स्वाद्वत्ति भक्षयत्युपगुङ के तिवे- 
कतः । अनश्नन्नन्य इतर ईश्वरो 
नित्यशुद्धबुद्धम॒क्तस्वभावः सवज्ञ: 
सर्वसच्योपाधिरीश्वरो नाश्नाति । 


प्रेरयिता  ह्यसावुभयोभेज्यि- 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
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बृद्षपर आलिङ्गन किये इए हैं, 
अर्थात्‌ फलोपमोगके लिये पक्षियोंके 
समान एक ही बृक्षपर निवास 
करते हें । 


अव्यक्तरूप मूलसे उत्पन्न हुआ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके कर्मफलका आश्रय 
भूत यह क्षेत्रसंज्ञक अश्वष्थबृक्ष 
उपरको मूछ ओर नीचेक्री ओर 
शाखाओंवाढा है । उस बृक्षपर 
अत्रिद्या, काम, कर्म और वासनाके 
आश्रयभूत शिङ्गदेहरूप उपाधिवाले 
जीव और ईश्वर दो पश्चियोंके समान 
आलिङ्गन किये निवास करते हैं । 
इस प्रकार आलिङ्गन करके रहने- 
बाले उन दोनोमेंसे एक-- 
लिङ्गोपाथिरूप वृक्षको आश्रित 
करनेवाला क्षेत्रज्ञ पिप्पल यानी 
अपने कर्मसे प्राप्त होनेवाला सुख- 
दुःखरूप फळ, जो अनेक प्रकारसे 
बिचित्र अनुभवरूप खादके कारण 
खाढु है, खाता-भक्षण करता 
यानी अचिवेक्रवश भोगता है । 
किन्तु अन्य--दृसरा, जो नित्य झुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तखरूप सर्वज्ञ मायोपाधिक 
ईश्वर है, उसे ग्रहण न करता 
हुआ नहीँ भोगता । यह तो 
साक्षित्वरूप सत्तामात्रसे भोक्ता और 


€ 
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ओोकत्रो तित्यसाक्षित्वसत्तामात्रेण ॥ भोग्य दोनोंका प्रेरक ही है । अतः 


भिचाकशीति | १ दसरा तो फल-भोग ना करके 
स्वनश्चन्नन्योऽभिचाकर त 
Rr केवळ देखता ही है-उसका 


~ च ९ ७ 
पश्यत्येव केत्रलम्‌ । दशनमात्र | प्रेरकत्व तो राजाके समान केवळ 
हि तस प्रेरयितृत्व राजवत्‌ ॥१॥ | दर्शनमात्र ही है ॥ १॥ 


ES 
ईश्वरदर्शनते जीवका शोकानेवाचि 
तत्रैवं सति-- | अतः ऐसा होनेसे-- 


समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो- 
ऽनीशया शोचति मुह्यमानः 

जुष्टं यदा पझ्यत्यन्यमीशमस्य 
महिमानमिति वीतशोकः ॥ २ ॥ 
[ ईश्वरके साथ ] एक ही वृक्षपर रहनेवाला जीव अपने दीन- 
खभावके कारण मोहित होकर शोक करता है । वह जिस समय 
[ ध्यानद्वारा ] अपनेसे विलक्षण योगिसेवित ईश्वर और उसकी महिमा 


> 


[ संसार] को देखता है उस समय शोकरहित हो जाता है ॥ २॥ 

समाने वक्षे यथोक्ते शरीरे | समान ब्ृक्षपर यानी पूर्वोक्त 
शरीरमें अविद्या, कामना, कर्मफल 
a और रागादिके भारी भारसे आक्रान्त 
कमेफलरागादिगुरुभाराक्रान्तो- | होकर समुद्रके जळमें डूबे हुए 
तूँबेके समान निमग्न निश्चयपूर्वक 


फ देहात्मभावको प्राप्त हुआ यह भोक्ता 
निश्चयेन देहात्मभावमापन्नोज्यम्‌ | जीव भं यही इ, 'मैं अमुकका पुत्र 


नन 


पुरुपो भोक्ता जीवोऽविद्याकाम- 


ऽलाबुरिवि सामुद्रे जले निमग्नो 


एवाहमबुष्य पुत्रोऽस्य नप्ता कृशः हँ» इसका नाती हूँ, 'कश हूँ, 
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स्थूलो गुणवाननि्गुणः सुखी | 
दुःखीत्येवंप्रत्ययो नास्त्यन्यो- 
` ऽस्रादिति जायते म्रियते संयुज्यते 


वियुज्यते च सम्बन्धिवान्धवेः । 


अतोऽनीशया न कस्यचित्‌ 
समर्थोऽहं पुत्रो मम विनष्टो मता 
मे भार्या कि मे जीवितेनेत्येषं 
दीनभावोऽनीशा तया शोचति 
सन्तप्यते मुद्यमानोञ्नेकेरनथ- 
प्रकारेरविवेकतया चिन्तामापद्य- 
मानः । 

स एवं प्रेततियेडमनुष्यादि- 
योनिष्वाजव॑ जवीभावमापनः 
कदाचिदनेकजन्मसु शुद्धधर्म- 
सञ्चितनिमित्ततः केनचित्परम- 
कारुणिकेन दर्शितयोगमार्गो- 
ऽहिंसासत्यन्रह्मचर्यसवेत्यागशम- 


दमादिसम्पन्नः समाहितात्मा 
सन्‌ जुष्टं सेवितमनेकेरयोगमागैः 


४१ ( 


“स्थूळ हूँ, गुणचान्‌ हँ, “गरणहीन 
हँ, 'सुखी हूँ, दुःखी हूँ' इत्यादि 
प्रकारके प्रत्ययोंवाळा होनेसे तथा 
(इस देहसे मिन्न और कुछ नहीं है? 
ऐसा समझनेके कारण उत्पन्न होता, 
मरता एवं अपने सम्बन्धियोंसे 
मिळता और बिछुड़ता रहता है । 
अतः अनीशावश--मैं किसी 
कार्यके लिये समर्थ नहीं हूँ, मेरा 
पुत्र नष्ट हो गया ओर स्री भी मर 
गयी, अत्र मेरे जीवनसे क्या लाभ 
है £--इस प्रकारके दीनभावको 
अनीशा कहते हैं, उससे युक्त होकर 
अविवेकबश अनेकों अनर्थमय 
प्रकारोंसे मोहित अर्थात्‌ आन्तरिक 
चिन्ताको प्राप्त हुआ वह शोक 
यानी सन्ताप करता रहता है । 


इस प्रकार प्रेत; तिर्यक्‌ और 
मनुष्यादि योनियोंमें निरन्तर 
ळघुताको प्राप्त हुआ वह जिस समय 
अनेकों जन्मोंमें कभी अपने शुद्ध 


| धर्मके सञ्चयके कारण किसी परम 


कारुणिक गुरुके द्वारा योगमार्ग 
दिखलाये जानेपर अहिंसा, सत्य, 
ब्रह्मचर्य, सर्वत्याग और शम-दमादि- 
से सम्पन्न तथा समाहितचित्त होकर 
ध्यान करनेपर अनेकों योगमार्गों और 
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कर्मभिश्च यदा यसिन्कालं पश्यः 
ति भ्यायमानोऽन्यं ब्रक्षोपाधिः 
लक्षणाद्विलक्षणमीशमसंसारिणम्‌ 
अशनायापिपासाशोकमोहजरा- 

मृत्स्वतीतमीशं सर्वस्य जगतो- 
ऽयमहमस्म्यात्मा सर्वस समः 
सर्वभूतस्थो नेतरोऽविद्याजनितो- 
पाधिपरिच्छिन्नो मायात्मेति 
विभूतिं महिमानं च जगडूपम्‌ 
अस्यैव मम परमेश्वरस्येति यदैवं 
दरष्टा तदा वीतशोको भवति 
सवसाच्छोकसागरा द्विग्रसुच्यते 

कृतकृत्यो भवतीत्यर्थः| २॥ 


अन्योऽपि मन्त्र इममेवार्थमाह 


शाङ्करभाप्यार्थं 


८७ 
कर्मोद्दारा सेवित अन्य-- दक्षरूप 
उपाधिसे विलक्षण ईश्वर यानी भूख, 
प्यास, शोक, मोह और जरा-मृत्यु 
आदिसे अतीत संसारधमंरन्य 
सम्पूर्ण जगत्‌के खामीको "मैं यह 
सम्पूर्ण भूतोंमे स्थित और सबके 
लिये समान आत्मा ही हूँ, अविद्या- 
जनित उपाधिसे परिच्छिन्न दूसरा 
मायात्मा नहीं हूँ” इस प्रकार देखता 
है तथा उसकी महिमा यानी 
जगत्रूप विभूतिको “यह इस 
परमेश्वरखरूप मेरी ही है? इस 
प्रकार [जानता है] उस समय 
वह शोकरहित हो जाता है-- 
सम्पूर्ण शोकसागरसे मुक्त हो जाता 
है अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाता है ॥२॥ 


दूसरा मन्त्र भी इसी बातको 


सविस्तरम्‌ | | विस्तारपूर्वक वतलाता है-- 
यदा पश्यः पञ्यते रुक्मवर्णं 
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ ३ ॥ 
जिस समय द्रष्टा सुवर्णवर्ण और ब्रह्माके भी उत्पत्तिस्थान उस 


जगत्कर्ता ईश्वर पुरुषको देखता है उस समय वह विद्वान्‌ पाप-पुण्य 
दोनोंको त्यागकर निर्मळ हो अत्यन्त समताको प्राप्त हो जाता है ॥ ३॥ 


८८ 


मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ मुण्डक ३ 
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यदा यसिन्काले पश्यः | 
पझ्यतीति विद्वान्साधक इत्यथः 
पश्यते पश्यति पूर्ववद्ुकमवणं 
खगंज्योतिःखभाव रुनमस्येव वा 
ज्योतिरस्याबिनाशि कर्तारं सवस्य 
जगत इँशं पुरुषं ब्रह्मयोनि 
ब्रह्म च तयोनिश्चासौ ब्रक्षः 
योनिस्तं ब्रह्मयोनि ब्रह्मणो ' 
वापरस योनिं स यदा चेवं 
पश्यति तदा स॒ विद्वान्पम्यः 
पुण्यपापे बन्धनभूते कर्मणी 
समुरे विधूथ निरस्य दग्ध्वा 
निरञ्जनो निर्लेपो विगतङ्लेशः 
परमं प्रकृष्टं निरतिशयं साम्यं 
समतामद्वयलक्षणं द्वैतत्रिपयाणि 
साम्यान्यतोऽवञ्च्येवातोऽद्वय- 


जिस समय देखनेवाला होनेके 
कारण पझ्य--द्रष्टा विद्वान्‌ अर्थात्‌ 
साधक रुक्मवर्ण--खयंप्रकाश- 
स्वरूप अथवा सुचर्णके समान जिसका 
प्रकाश अविनाशी है उस सकल 
जगत्कर्ता इश्वर पुरुष ब्रह्मयोनि- 
को--जो ब्रह्म है और योनि भी 
है अथवा जो अपर ब्रह्म (ब्रह्मा) 
की योनि है उस ब्रह्मयोनिको 
इस प्रकार पूववत्‌ देखता है उस समय 
बह विद्वान्‌ द्रष्टा पुण्य-पाप यानी 
अपने बन्धनभूत कर्मोको समूल 
त्यागकर--भस्मं करके निरञ्जन-- 
निर्ढेप अर्थात्‌ छ्ेशरहित होकर 
अद्दयरूप परम--उत्कृष्ट यानी 
निरतिशय समताको प्राप्त हो जाता 
है । द्वेतविषयक समता इस 


अद्वेतरूप साम्यसे निकृष्ट ही है; 
ba . Ne 
लक्षणमेतत्परम साम्यश्ुपेति | अतः वह अद्वेतरूप परम साम्यको 
प्रतिपद्यते ॥ ३ ॥ प्राप्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
ERIS 
श्रेष्ठतम बद्यज्ञ 
कि च— | तथा-- 


प्राणो होष यः सर्वभूतैर्विभाति 
विजानन्विद्वान्भवते नातिवादी । 


वाका शाङ्करभाष्याथे ८९, 
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आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रिंयावा- 
नेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः ॥ ४॥ 


यह, जो सम्पूर्ण भूतोंके रूपमें भासमान हो रहा है प्राण है । 
इसे जानकर विद्वान्‌ अतिवादी नहीं होता । यह आत्मामं क्रीडा करने- 
चाळा और आत्मामें ही रमण करनेवाला क्रियावान्‌ पुरुप ब्रह्मवेत्ताओंमे 
श्रेष्ठतम है ॥ 9 ॥ 
योऽयं प्राणस्य प्राणः पर यह जो प्राणका प्राण परमेश्वर 
है वह प्रकृत [परमात्मा] ही 
ईश्वरो झेप प्रकृतः. स्वेभूतेत्रेह्या- सम्पूर्ण भूतो-त्रह्मासे छेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त प्राणियोंके 
1दस्तम्तरपयन्तेः, इत्यभूतठक्षण | दरारा अर्थात्‌ सर्वभूतस्थ सर्वात्मा 
| होकर विभासित यानी विविध 
प्रकारसे देदीप्यमान हो रहा है । 
सन्नित्यर्थः, विभाति विविधं | 'संवभूतै: इस पदमे इत्यंभूतठक्षणा 
तृतीया% है । इस प्रकार जो 
दीप्यते । एवं सवभूतस्थ यः | विद्वान्‌ उस सर्वभूतस्थ प्राणको 
झैँ यही हूँ? ऐसा साक्षात्‌ आत्म- 
खरूपसे जाननेवाढा है वह उस 
वाक्र्यक्रे अर्थज्ञानमात्रसे भी नहीं 
होता । क्या नहीं होता ? [इसपर 
स भवते भवति न भवतीत्येतत्‌ | कहते हैं--] अतिवादी नहीं 
या होता । जिसका खभाव ओर 
किमतिवायतीत्य सर्वानन्यान्‌ सबको अतिक्रमण करके बोलनेका 
चदितुं शीलमस्येत्यतिवादी । | होता है उसे अतिवादी कहते हैं । 


# इत्थंभूतलक्षणे (२ । ३ । २१ ) इस पाणिनिसूत्रसे यहाँ तृतीया 
विभक्ति हुई दै । किसी प्रकारकी विशेषताको प्रास हुई वस्तुको जो लक्षित कराता है 
मुण्ड’ ४-- 


तृतीया, सर्वभूतंस्थः सर्वात्मा 


साक्षादात्मभावेनायमहमसीति 


विजानन्विद्वान्वाक्याथज्ञानमात्रेण 


९० 
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यस्त्वेवं साक्षादात्मानं च 


ग्राणं विद्वानतिवादी सं न 
भवतीत्यर्थः । सवं यदात्मैव 
नान्यदस्तीति दष्टं तदा किं 
ह्यसावतीत्य वदेत्‌। यस्य त्रपरम्‌ 
अन्यद्दष्टमस्ति स॒ तदतीत्य 
वदाति । अयं तु बिद्वानात्मनो - 
ऽन्यन्न पश्यति नान्यच्छुणोति 
नान्यद्विजानाति । अतो नाति- 
वदति । 

कि चात्मक्रीड आत्मन्येव च 
क्रीडा क्रीडनं यस्य नान्यत्र पुत्र- 
दारादिषु स आत्मक्रीडः । 
तथात्मरतिरात्मन्येव च रती 


रमणं प्रीतिर्यस्य स आत्मरतिः । 


क्रीडा बाह्यसाधनसापेक्षा, रतिस्तु 


तात्पर्यं यह कि जो इस प्रकार 
ग्राणके प्राण साक्षात्‌ आत्माको 
जाननेवाळा है वह अतिबादी नहीं 
होता। जत्र कि उसने यह देखा 
है कि सत्र आत्मा ही है, उससे 
भिन्न कुछ भी नहीं है तत्र वह 
किसका अतिक्रमण करके बोलेगा ? 
जिसकी दृष्टिमै कुछ और दीखने- 
वाढा पदार्थ है वही उसका 
अतिक्रमण करके बोलता है । किन्तु 
यह विद्वान्‌ तो आत्मासे भिन्न न 
कुछ देखता है, न सुनता है ओर न 
कुछ जानता ही है । इसलिये 
यह अतिवादन भी नहीं करता । 


यही नहीं, वह [ आत्मक्रीड, 
आत्मरति और क्रियावान्‌ हो जाता 
है।] आत्मक्रीड--जिसकी आत्मामें 
ही क्रीडा हो, अन्य खाी-पुत्रादिमें 


हो उसे आत्मक्रीड कहते हैं; 


तथा जिसकी आत्मामें ही रति-- 
रमण यानी प्रीति हो वह आत्मरति 
कहलाता है । क्रीडा बाह्य साधनकी 
अपेक्षा रखनेवाली होती है और 


यह 'इत्थंभूतलक्षण? कहलाता है; उसमें तृतीया विभक्ति होती है । जैसे 
“जटामिस्तापसः' ( जराआंसे तपस्वी है) इस ब।यमें जटाओंके द्वारा तपस्वी 
होना लक्षित होता है; अतः “जटा? में तृतीया विभक्ति है । इसी प्रकार "सर्वभूत? 
शब्दसे इश्वरका सत्र भूतोमें स्थित होना लक्षित होता है। 


खण्ड १ ] 


शाङ्करभाष्याथं ९१ 
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साधननिरपेक्षा बाद्यविपयप्रीति- 
मात्रमिति विशेषः । तथा क्रिया- 
वाञ्ज्ञानष्यानवैराग्यादिक्रिया 
यस्य सोऽयं क्रियावान्‌ । समास- 
पाठ आत्मरतिरेच क्रियास्य विद्यत 
इति चहु्रीहिमतुवर्थयोरन्यतरो 
ऽतिरिच्यते । 
केचिच्वभिहोत्रादिकमंत्र्म- 
जिद्ययोः समुचयाथे- 


मिच्छन्ति । तच्चेप 
ब्रह्मविदां वरिष्ठ 


समुच्चयवादिमत- 
खण्डनम्‌ 


इत्यनेन सुख्यार्थवचनेन विरु- 
ध्यते । न हि वाह्यक्रियावानात्म- 
क्रीड आत्मरतिश्च भवितुं शक्तः, 
कथचिद्वाह्मक्रियाविनिव्ृत्तो द्यात्म- 
क्रीडो भवति बाह्यक्रियात्मक्रीड- 
योविरोधात्‌ । न हि तमःप्रकाश- 
योयुगपदेकत्र स्थितिः संभवति। 


रति साधनकी अपेक्षा न करके 
वाझ विषयक्री प्रीतिमात्रको कहते 
हैं--यही इन दोनोंमें विशेषता 
(अन्तर) है । तथा क्रियावान्‌ 
अर्थात्‌ जिसकी ज्ञान, ध्यान एवं 
वेराग्यादि क्रियाएँ हों उसे क्रियावान्‌ 
कहते हें । किन्तु [ 'आत्मरति- 
क्रियावान्‌? ऐसा] समासयुक्त पाठ 
होनेपर 'आत्मरति ही जिसकी क्रिया 
हैं” [ऐसा अर्थ होनेसे] बहुब्रीहि 
समास ओर “मतुप? प्रत्ययका 
अथ--इन दोमेसे एक (मतुप 
प्रत्ययका अथ) अधिक हो जाता है । 


कोई-कोई ( समुचयवादी) तो 
[आत्मरति और कियावान्‌ इन 
दोनों विशेषणोंको] अग्निहोत्रादि 
कर्म और ब्रह्मविद्याके समुच्चयके 
छ्यि समझते हैं । किन्तु उनका 
यह अभिप्राय ब्रह्मविदां वरिष्ठः? 
इस मुख्यार्थवाची कथनसे विरुद्ध है । 
बाद्यक्रियावान्‌ पुरुष आत्मक्रीड 
और आत्मरति हो ही नहीं सकता । 
कोई भी पुरुष कभी-न-कभी बाझ 
क्रियासे निवृत्त होकर ही आत्म- 
क्रीड हो सकता है, क्योंकि बाझ 
क्रिया और आत्मक्रीडाका परस्पर 
बिरोध है। अन्धकार ओर प्रकाश- 
की एक स्थानपर एक ही समय स्थिति 
हो ही नहीं सकती । 


९२ मुण्डकोपनिबद्‌ [ सुण्डक ३ 
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तसादसत्ररपितमेयैतदनेन| अतः इस बचनके द्वारा यह 


॥% 
° ति ज्ञान और कमके समुच्चयका 
चयप्रातपादनम्‌ ॥ | 3 री है 
NEB Re ॥ | प्रतिपादन मिथ्या प्राप ही हे । 


“अन्या वाचो विदथ यही बात “अन्या वाचो विमुञ्चथ? 
(इु०उ०२। २।५) “सन्यास | “संन्यासयोगात्‌” इत्यादि श्रृतियोसे 
योगात्‌” ( मु९उ०३॥२॥ ६) | भी सिद्ध होती है । अतएव इस 
इत्यादिश्रुतिभ्यश्च । तस्रादयम्‌ | जगह उसीको 'क्रियावान्‌! कहा है 
एवेह क्रियावान्यो ज्ञानध्यानादि- | जो ज्ञान-ध्यानादि क्रियाओंवाला 
क्रियावानसंभिन्नायमर्याद: | और आर्यमर्यादाका मंग न करने- 


1 ० > 
न ८ ~ वाला संन्यासी हे । जो ऐसे 
सन्यासी । य एवंलक्षणो नाति नादी आत्म" 


वाचयात्मक्रीड आत्मरतिः क्रिया- | ड, आत्मरति और क्रियावान्‌ 
वान््रह्मानः स ब्रह्मावदां सवपा | ब्रह्मनिष्ठ है वही समस्त ब्रह्मवेत्ताओं- 
वरिष्ठः प्रधानः ॥ ४॥ में वरिष्ठ यानी प्रधान है ॥ ४॥ 


आत्मदर्शनके साधन 


अधुना सत्यादीनि भिक्षोः | अत्र भिक्षुके लिये सम्यग्ञञानके 
सम्यणज्ञानसहकारीणि साधनानि | सहकारी सत्य आदि निवृत्तिप्रधान 
विधीयन्ते निवृत्तिप्रधानानि-- | साधनोंका विधान किया जाता है-- 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा 

सम्यरज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमयो हि शुभ्र 

यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 


भि 


नादा झाङ्करभाष्यार्थे ९.३ 
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यह आत्मा सर्वदा सत्य, तप, सम्पग्ज्ञान और ब्रह्मचर्ये द्वारा प्राप्त 

क्रिया जा सक्ता है । जिसे दोषहीन योगिजन देखते हैं वह ज्योतिर्मय 


झुम्र आत्मा शारीरके भीतर रहता है॥५॥ 


सत्येनानृतत्यागेन सपा-। [ यह आत्मा] सत्यसे अर्थात्‌ अचत 

| यानी मिथ्या-भाषणके त्यागद्वारा 

बदनत्यागेन लभ्यः प्राप्तव्यः । | प्राप्त किया जा सकता हे । तथा 
“मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही 
परम तप है” इस स्मृतिके अनुसार 
एकाग्रतया ““मनसश्चेन्द्रियाणां | तप यानी इन्द्रिय और मनकी 
नी 0 „» | एकाग्रतासे भी [इस आत्माकी 

च कामच परम तपः | उपलब्धि हो सकती है], क्योंकि 
( महा० शा० २५०। ४ ) इति । आत्मदर्शनके अभिमुख रहनेके कारण 
« | यही तप उसका अनुकूल परम 

सरणात्‌ ॥ तडूयनुकूलमात्मद्श- साधन है- दूसरा. चान्द्रायणादि 
नाभियुखीभावास्परमंसाधनंतपो | तप उसका साधन नहीं है 
[इसके सिवा] सम्यगज्ञान-यथार्थ 

नेतरचचान्द्रायणादि । एष आत्मा | आत्मदर्शन और त्रह्मचर्य-मैधुनके 
लभ्य इत्यजुपङ्गः सर्वत्र त्यागसे भी नित्य अर्थात्‌ सर्वदा 
हु करवी, मा [इस आत्माकी प्राप्ति हो सकती 
सम्यरज्ञानेन यथामूतात्म- | है]; यहाँ 'एष आत्मा ढम्य: 
दर्शनेन अक्षचर्येण मैथुनासमा- | (इप आत्माकी प्राप्ति हो सकती 
, . . .] है) इस वाक्यक्रा सवत्र सम्बन्ध है। 

चारेण । नित्यं सत्येन नित्यं | “सर्वदा सत्यसे', सर्वदा तपसे' और 
तपसा नित्यं सम्यग्ज्ञानेनेति | “सदा सम्यग्ज्ञानसे' इस प्रकार अन्त- 
सन तिलतन्तीन्दवीिका- दीपिकान्यायसे ( मध्यवर्ती दीपकोंके 
समान) समीके साथ “नित्य 


न्यायेन अनुपक्तव्यः । । शब्दका सम्बन्ध लगाना चाहिये; 


किं च तपसा हीन्द्रियमन- | 
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वक्ष्यति च--“न येषु जिक्मम- | जैसा कि आगे ( प्रश्नोपनिषद्मे ) 
नृतं न माया च” (प्र० | कहेंगे भी%जिन पुरुषोंमं अकुटिळता, 


उ०१।१६) इति । अनृत और माया नहीं है? इत्यादि | 


कोऽसावात्मा य एतैः साध- जो आत्मा इन साधनोंसे प्राप्त 
किया जाता है वह कौन है-- 
CN अन ७ 
नलभ्य इत्युच्यते । न्तःशरीरे इसपर कहा जाता है---अन्तः- 


5न्तमेध्ये शरीरख पुण्डरीकाकाशे | शरीरे? अर्थात्‌ शरीरके भीतर 
श्ोतिर्मयो हि ९ पुण्डरीकाकाशमें जो ज्योतिर्मय 
ऽ क्मवर्णः शुञ्रः | ~ ^ 
क US 7 | सुवर्णवर्ण शुन्न यानी झुद्ध आएएः 
शुद्धो यमात्मानं पञ्यन्त्युपलभन्ते | है, जिसे कि क्षीणदोप यानी 
यतयो यतनश्षीलाः संन्यासिनः | जिनके कोधादि मनोमळ क्षीण हो ` 
ग सवी गये हैं वे यतिजन--यन्नशीळ “ 
क्षीणदोषाः क्षीणक्रोधादिचित्त- सन्यासीटोग देखते अर्थात्‌ उपलब्ध 
= तात्प Cc = से कि 
मखाः | स आत्मा नित्यं सत्या- | करते हैं । तात्पर्य यह है कि वह 
>. , .. 6 . | आत्मा सवदा सत्यादि साधनोसे ही 
दिसाधनः संन्यासिभिलंभ्यते । | सन्यासियंद्वारा प्राप्त किया जा 
न कादाचित्केः सत्यादिभिः| सकता है--कभी-कभी व्यवहार 
Se ४५ किये जानेवाळे सत्यादिसे प्राप्त नहीं 
लभ्यते । सत्यादिसाधनस्तु- होता । यह अर्थवाद सत्यादि 
(७ ~~ 
्यर्थाऽयमथवाद्‌ः॥ ५॥ ` | साधनोंकी स्तुतिके लिये है ॥५॥ 
PEERS 
सत्यकी माहिमा 


सत्यमेव जयति नानृतं 
सत्येन पन्था विततो देवयानः 


% इस भविप्यकालिक उक्तिसे विदित होता लि कि उपनिषद्धाष्यके विद्यार्थियों 
का अश्चापानषदूक पश्चात्‌ मुण्डकका अध्ययन करना चाहिये । 


लण्ड रह शाङ्करभाष्याथे ९५ 
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येनाक्रमन्त्यूषयो द्याप्तकामा 


यत्र तत्सत्यस्य परम निधानम्‌ ॥ ६ ॥ 


सत्य ही जयको ग्राप्त होता है, मिथ्या नहीं । सत्यसे देवयान- 
मार्गका विस्तार होता है, जिसके द्वारा आप्तकाम ऋषिलोग उस पदको 
ग्राप्त होते हैं जहाँ वह सत्यका परम निधान ( भण्डार ) वर्तमान है ॥६॥ 


सत्यमेव सत्यवानेव जयति 

£) तवादीत्यर्थ 
“नानृतं नानृतवादीत्यथः । न 
हि सत्यानृतयोः केवलयोः 


पुरुषानाश्रितयोजेयः पराजयो 
वा सम्भवति । प्रसिद्धं लोके 
सत्यवादिनानृतवाद्यमिभूयते न 
विपर्येयोऽतः सिद्धं सत्यस्य बल- 


वत्साधनत्वम्‌ । 
किं च शास्रतोऽप्यवगम्यते 


सत्यस्य साधनातिशयत्वम्‌ । 


कथम्‌ ! सत्येन यथाभूतवाद- 
च्यवस्थया पन्था देवयानाख्यो 
विततो विस्तीर्णः सातत्येन प्रवृत्तः 


सत्य अर्थात्‌ सत्यवान्‌ ही जय- 
को प्राप्त होता है, मिथ्या यानी 
मिथ्यावादी नहीं । [यह सत्य! 
और अन्नुत' का सत्यत्रान्‌ और 
मिथ्यावादी अर्थ इसलिये किया 
गया है कि] पुरुषका आश्रय न 
करनेवाले केवळ सत्य और मिथ्या- 
का ही जय या पराजय नहीं हो 
सकता । छोकमें प्रसिद्ध ही है कि 
सत्यवादीसे मिथ्यावादीको ही नीचा 
देखना पड़ता है, इसके विपरीत 
नहीं होता । इससे सत्यका प्रबळ 
साधनत्व सिद्ध होता है । 


यही नहीं, सत्यका उत्कृष्ट 
साधनत्व झाख्रसे भी जाना 
जाता है। किस प्रकार ? [सो 
बतलाते हैँ--] सत्य अर्थात्‌ यथार्थ 
वचनकी व्यवस्थासे देवयानसंज्ञक 
मार्ग विस्तीर्ण यानी नैरन्तर्यसे प्रवृत्त 


येन यथा द्याक्रमन्ति क्रमन्त | होता है, जिस मार्गसे कपट, छल, 
ऋषयो दशेनवन्तः ङुहकमाया- | शठता, अहङ्कार) दम्भ और अवृतसे 
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शाटयाहंकारदम्भानृतवर्जिता | रहित तथा सत्र ओरसे पूर्णकाम 
वचा सवतो और तृप्णारहित ऋषिगण-- 
ह्यासकामा विगततृष्णाः सवतो | [अतान्द्रिय वस्तुको] देखनेवाले 


यत्र यस्स्तत्परमार्थतत्त्व॑ सत्य- | पुरुष [उस पदपर] आरूढ होते 
खो सिक हैं, जिसमें कि सत्यसंज्ञक उत्कृष्ट 

त्तमसाधनर कयता साधनका सम्बन्धी उसका साध्यरूप 
परमं प्रकृष्टं निधानं पुरुषार्थ- | परमार्थतत्त्व जो पुरुषाईरूपसे निहित 
गा हि ~ , | होनेके कारण निधान है वह परम 
रुपेण निधीयत इति निधानं यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है । 


वर्तते । तत्र च येन पथाक्रमन्ति | उस पदमें जिस मार्गसे आरूढ 
| होते हैं वह सत्यसे ही विस्तीर्ण हो 


सत्येन वितत इति पूर्वेण, _, 5 0 
ऐड | डत परेण रहा है--इस प्रकार इसका पूर्व- 


सम्वन्धः ॥६॥ वाक्र्यसे सम्बन्ध है ॥६॥ 
“ERS 
परमपदका स्वरूप 
किं तरिकिधर्मकं च तदित्यु-| वह क्या है और किन धर्मो- 
च्यते वाळा है ? इसपर कहा जाता है--- 


बृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं 

सूकष्माच तत्सूक्ष्मतरं विभाति । 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 

पञ्यल्सिहैव निहितं गुहायाम्‌ ॥ ७॥ 


वह महान्‌ दिव्य और अचिन्त्यरूप है । वह सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर 
भासमान होता है तथा दृरसे भी दूर और इस शरीरमै अत्यन्त समीप 
भी है 1 वह चेतनावान्‌ प्राणियोमें इस शरीरके भीतर उनकी बुद्धिरूप 
युहामे छिपा हुआ हे ॥ ७॥ 


र 
खण्ड १ ] शाङ्करभाष्याथ २७ 
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वृहन्महच तत्प्रकृतं ब्रह्मः सत्यादि जिसकी प्राप्तिके साधन 
। हैं वह प्रकृत ब्रह्म सत्र ओर व्याप्त 
_ , ` ।  हूोनेके कारण बृहत्‌- महान्‌ है । 
त्वात्‌। दिव्य खयप्रभमानान्द्र्य- । वह दिव्य--खयंप्रम यानी इन्द्रियों 
गोचरमत एव न चिन्तयितु | का अविषय है, इसलिये जिसका 
शक्यतेऽस्य रूपमित्यचिन्त्य- | रूप चिन्तन न किया जा सके 
> _ „ ऐसा अचिन्त्यरूप है । वह 
रूपम्‌ । सस्मादाकाशाद्रपि ' आकाशादि सूक्ष्म पदार्थोसे भी 
तत्सक्मतरम्‌, निरतिशयं हि सूक्ष्मतर है । सत्रका कारण होनेसे 
सोल्षम्यमस्य सर्वक्ारणस्वाद्‌, सको सक्षमता सबसे अविक हे । 
विन न्य ; इस प्रकार वह सूय-चन्द्र आदि 
विभात नावधमादत्यचन्द्राया- | रूपोसे अनेक प्रकार भासित यानी 
कारेण भाति दीप्यते । | दीसत हो रहा है । 

किं च द्राद्विप्रकृटदेशात्सुद्रे | इसके सिवा वह ब्रह्म अज्ञानियेकि 
८ नन) हिरा: डिये अत्यन्त अगम्य होनेके कारण दूर 
विप्रकृष्टतरे देशे वततेऽत्रिदुपा- य या यका 
मत्यन्तागम्यत्वात्त्रह्ष । इह | अत्यन्त दूरस्थ देशमें वर्तमान है; 
तथा विद्वानोंका आत्मा होनेके 
कारण इस शरीरमें अत्यन्त समीप 
मात्मत्वात्‌ । सर्वान्तरत्वाचा- | भी है । यह श्रुतिके कथनाजुसार 

| सरके भीतर रहनेवाटा होनेसे 
रह | आकाशके भीतर भी खित है । यह 
पश्यत्सु चेतनावरिस्त्येतन्निहवितं इस छोकमें 'प्यत्सु' अर्थात्‌ 
38 ० 3. | चेतनावान्‌ प्राणियोमें येगियोद्वारा 
UT RR NS | द्शनादिक्रियावच्तरूपसे स्थित देखा 
योगिभिक्ष्यमाणम्‌। क! गुहायां ' जाता है । कहाँ देखा जाता है ? 


~ ० 6०, 
सत्यादसाधन सवता व्याप्त 


देहेऽन्तिके समीपे च विदुषा- | 


काशस्याप्यन्तरश्रुतेः । 
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| 
ुद्विरक्षणायाम्‌। तत्र हि निं ` उनकी बुद्धिरूप गुहामें । यह 
: विद्वानोंकी उसीमें छिपा हुआ 


लक्ष्यते विद्वद्भिः । तथाप्य- दिखायी देता है तो भी अविद्यासे 
विद्यया संवृतं लक्ष्यत ` आच्छादित रहनेके कारण यह 
प ३ ४ , अज्ञानियोको वहाँ स्थित रहनेपर भी 


तत्रस्यमेवाविद्रद्भिः ॥ ७ ॥ | दिखायी नहीं देता ॥ ७ ॥ 


आत्मसाक्षात्कारका असाधारण साधन--व्रि त्तशुद्धि 
फिर भी उसकी उपलब्धिका 


पुनरप्यसाधारणं तदुपलब्धि- 
असाधारण साधन बतलाया जाता है- 


साधनमुच्यते-- 
न चक्षुषा ग्रह्मते नापि वाचा 
नान्यैदैयैस्तपसा कर्मणा वा। 


ज्ञानप्रसादेन विशुडसत्त्व- 
स्ततर्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः॥ < ॥ 
[ यह आत्मा ] न नेत्रसे ग्रहण किया जाता है, न वाणीसे, न 
अन्य इन्द्रियोंसे और न तप अथवा कर्मसे ही । ज्ञानके प्रसादसे पुरुष 
विशुद्धचित्त हो जाता हे ओर तभी वह ध्यान करनेपर उस निष्कछ 
आममतत्त्वका साक्षात्कार करता है॥ ८॥ 


यसान्न चक्षुपा शृह्यते केनः | क्योंकि रूपहीन होनेके कारण 
_ | यह आत्मा किसीसे भी नेत्रद्वारा 

चिद्‌ शुह्यत cy 
चिदप्यरूपत्वान्नाप क्षतं | ग्रहण नहीं किया जा सकता, 


बाचानभिधेयस्वान्न चान्पेर्दे | अवाच्य होनेके कारण वाणीसे 
वैरितरेन्द्रियै जे a गृहीत नहीं होता ओर न अन्य 
वैरितरेन्द्रियेः । तपसः सवे. | इन्द्रियोंका ही विषय होता है। तप 


प्रापतिसाधनत्वेपि न तपसा | सभीकी प्राप्तिका साधन है; तथापि 
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गृद्यते। तथा वैदिकेनामिहोत्रादि-| यह तपसे भी ग्रहण नहीं किया 
जाता और न जिसका महत्त्व 
कर्मणा ग्रसिद्वमहर्वेनापि न | सुप्रसिद्ध है उस अग्निहोत्रादि वैदिक 
ग्रह्मते । किं पुनस्तस्य ग्रहणे | से दी णत होता हैं। तो फिर 
उसके ग्रहण करनेमें क्या साधन 

साधनमित्याह प्‌ प छन 


ज्ञानप्रसादेन | आत्मावबोधन- | ज्ञान (ज्ञानकी साधनभूता 


[3 ~ _ ९ ८, बुद्धि) के प्रसादसे [उसका ग्रहण 
समर्थमाप खभावन सवप्राणचा हो सकता है 11 सम्पूर्ण प्राणियोंका 


ज्ञानं बाह्यविषयरागादिदोपकल- | ज्ञान खभावसे आत्मबोध करानेमें 
मर्थ होनेपर भी, वाद्य विषयोंके 
पेतमप्रसनमशुद्ध सन्नाववाधयात रागादि दोषसे कळुषित---अप्रसन्न 


नित्यं संनिहितमप्यात्मतरवं मळा) यानी अशुद्ध हो जानेके कारण 
उस आत्मतत्त्वका, सवदा समीपस्थ 

वनद्वासचादशनस्‌, विलालतामव होनेपर भी मळसे टके हुए दपण 
सलिलम्‌। तथदेन्द्रियविषयसंसग| पा चेश के सान 
हीं करा सकता । जिस समय 

जनितरागादिमलकालुष्यापनय- | इन्द्रिय और विषयोंके संसरगसे होने- 
बाळे रागादि दोषरूप मलके दूर 
हो जानेपर दर्पण या जल आदिके 
स्वच्छं शान्तमवतिष्ठते तदा | समान चित्त प्रसन-- च्छ अर्थात्‌ 
शान्तमावसे स्थित हो जाता है 

ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्‌ । उस समय ज्ञानका प्रसाद होता है। 
तेन ज्ञानम्रसादेन बिशुद्ध: क्योंकि उस ज्ञानप्रसादसे 
सच्चो विशुद्धान्तःकरणो योग्यो | विशुद्धसत्त्व यानी शुद्रचित्त हुआ 
पुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार करने योग्य 


| 
त्मानं पश्यते पश्यत्युपलभते | करके अर्थात्‌ सत्यादि साधनसम्पन्न 


नादादर्शसलिलादिवत््रसादितं 
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निष्कलं सर्वावयवभेदवजिंतं | होकर इन्द्रियोंका निरोध कर 

< ' एकाग्रचित्तसे प्यान- चिन्तन 
घ्यायमानः सत्यादसाधनः | करता हुआ उस निष्कल यानी 
चालुपसंहृतकरण एकाग्रेण मनसा | सम्पूर्ण अवयबभेदसे रहित आत्माको 
| देखता--उपळव्ध करता है ॥८॥ 


१०० 


ध्यायमानथिन्तयन्‌ || ८॥ 


“EES 
शरीरमें इन्द्रियरूपसे अनुग्रबिए हुए आत्माका 
चित्तशुबिद्वारा साक्षात्कार 
यमात्मानमेबं पस्यति जिस आत्माको साभ्रक इस 
` प्रकार देखता है--- 
एपोऽएुरात्मा चेतसा वेदितव्यो 
यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश । 
प्राणेश्रित्तं सबमोत॑ प्रजानां 
यस्मिन्विशुङ विभवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 
बह सूक्ष्म आत्मा, जिस [ शरीर ] में पाँच प्रकारसे प्राण प्रविष्ट 
है उस शरीरके भीतर ही विशुद्ध विज्ञानद्वारा जानने योग्य है। उसने 
इन्द्रियोंद्वारा प्रजावर्गके सम्पूर्ण चित्तोंको व्याप्त किया हुआ है, जिसके 
शुद्ध हो जानेपर यह आलखरूपसे प्रकाशित होने लगता है ॥ ९॥ 
एपोऽणुः सक्मञ्चेतसा। वह अणु--सूक्ष्म आत्मा चित्त 
विशुद्धज्ञानेन केवलेन वेदितव्यः। गाती केबठ विशुद्ध ज्ञानसे जानने 
So ed योग्य हें । चह कहा जानने योग्य 
क्वासो ! यसिञ्शरीरे प्राणी है £ जिस इारीरमें प्राणवायु, 
वायुः पञ्चधा प्राणापानादि भेदेन | ्राण-अपान आदि भेदसे पाँच 


संविवेश सम्यवग्रतरिषटस्तसिन्नेव | रारा होकर सम्यक्‌ रीतिसे 
। प्रविष्ट हो रहा है उसी रारीरमें 


शरीरे हृदये चे जेय।_ २. है 
न हृद्य चतसा ज्ञेय | ट्यके भीतर यह चित्तद्वारा जानने 
इत्यथः । ' योग्य है--ऐसा इसका तात्पर्य है । 
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कीदशेन चेतसा वेदितव्य | बह किस प्रकारके चित्त 

a MR | (ज्ञान) से ज्ञातव्य हे £ इसपर 
इत्याह--प्राणैः सहेर्द्रयैितत कहते हे--दृध जिस प्रकार तसे 


| > 

है ०_ ०, ओर काष्ठ जिस प्रकार अझ्निसे 
वेमन्तःकरणं प्रजानामोत व्यापत | पय सकि 
सुस्त करणम पायात है उसी प्रकार जिससे प्राण 


येन क्षीरमिव स्नेहेन काष्ठमिवा- . यानी इन्द्रियोंक सहित प्रजाके 
समस्त चित्त--अन्तःकरण व्याप्त 


1 


2 >> ~! ~ ~ ~ 
पत्नना | सत्र हि प्रजानामन्त,- | हें,क्योंकि लांकमं प्रजाके सभो अन्तः- 


त रा करण चेतनायुक्त प्रसिद्ध हैं और जित 
रू द्रः के 

करणं चेतनावत्प्रसिद्गं लोके । | लिरके अन या ती 
यस्मिश्च चित्ते क्ेशादिमलवियुक्ते | वियुक्त होनेपर यह पूर्वोक्त आत्मा 
क | अपने विशेषरूपसे प्रकट होता है 
शुद्धे विभवत्येष उक्त आत्मा | अर्थात्‌ अपनेको प्रकाशित कर 
देता है [उस विशुद्ध और विभु 
| विज्ञानसे ही उस आत्मतत्तका 
त्मानं प्रकाशयतीत्यर्थः || ९ ॥ ' अनुभव किया जा सकता है] ॥९॥ 

“EOS 

आत्मज्ञका वैभव और उसकी पूजाका विधान 
य एवमुक्तलक्षणं सर्वात्मानम्‌ | इस प्रकार जो उपर्युक्त सर्वात्मा- 
तिय संल | को आत्मखरूपसे जानता है उसका 
यार RIS | सर्वात्मा होनेसे ही सर्वप्राप्तिरूप 
त्वादेव सर्वावाप्तिलक्षणं फलमाह- | फळ बतळाते हैं 
यं यं लोकं मनसा संविभाति 
विशुद्धसत्त्वः कामयते यांश्च कामान्‌। 

तं तं लोकं जयते तांश्र कामां- 

® <~ 
स्तस्मादात्मज्ञं ह्यच॑येद्‌भूतिकामः॥ १०॥ 


| 
विशेषेण स्वेनात्मना विभवत्या- | 
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मुण्डकोपनिषद्‌ 


[ सुण्डक ३ 


ae ae तय >722७७' व्ह >>>. ai mie हीट i Or SMO ~ le wn 
वह विशुद्धचित्त आत्मवेत्ता मनसे जिस-जिस लोककी भावना 


करता है और 


जिन-जिन मोगोंको चाहता है वह उसी-उसी 


छोक और उन्हीं-उन्हीं भोगोंको प्राप्त कर लेता है । इसलिये ऐश्वर्यक्री 
इच्छा करनेवाला पुरुष आत्मज्ञानीकी पूजा करे ॥ १०॥ 


यं ये लोक पित्रादिलक्षणं 
मनसा संविभाति संकल्पयति 
मद्यमन्यस्मै वा भवेदिति विशुद्धः 
सत्वः क्षीणङ्केश आत्मविन्न 
लान्तःकरणः कामयते यांश्च 
कामाम्परा्थयते भोगांस्तं तं लोकं 
जयते प्रामोति तांश्च कामान्स 
कर्पितान्भोगान्‌ । तसाहिदुप+ 
सत्यसंकल्पत्वादात्मज्ञमात्मज्ञा- 
नेन विशुद्धान्तःकरणं ह्यचंयेत्‌ 
पूजयेत्पादप्रक्षालनशुश्रषानम- 


oS 


स्कारादिभि्भूतिकामो विभूति- 


विश्ुद्धसत्व--जिसके छेराक 
क्षीण हो गये हैं वह निर्मल- 
चित्त आत्मवेत्ता जिस पितृछोक 
आदि छोककी मनसे इच्छा करता 
है अर्थात्‌ ऐसा सङ्कल्प करता है 
कि मुझे या किसी अन्यको अमुक 
लोक प्राप्त हो अथवा वह जिन 


| कामना यानी भोगोंकी अभिलाषा 


करता है उसी-उसी लोक तथा 
अपने सङ्घतप किये इए उन्हीं-उन्हीं 
भोगोंको वह प्राप्त कर लेता है। 
अतः ऐश्चर्यकी इच्छा करनेवाला 
पुरुष उस बिशुद्धचित्त आत्म- 
ज्ञानीका पाद-प्रक्षालन) शुश्रूषा एवं 
नमस्कारादिद्वारा पूजन करे, क्योंकि 
विद्वान्‌ सत्यसङ्कल्प होता है । इस- 
लिये (सत्यसङ्कल्प होनेके कारण) 


मिच्छः । ततः पूजाहे एवासौ।१०।| बह पूजनीय ही है ॥ १०॥ 
“Eos 
इत्यथवेवेदीयमुण्डकोपनिषद्भाष्ये तृतीयमुण्डके 
प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
“EOS 


ॐ छेश मनोविकारोको कहा है । वे पाँच है; यथा 


अविद्यासितारागद्देषाभिनिवेशाः क्लेशाः । ( योग २। ३) - 
१ अविद्या) २ अस्मिता, ३ राग) ४ द्वेष और ५ अभिनिवेश ये छेश हैं। 


दित्तीक खण्डु 


आत्मवेचाकी पूजाका फल 
यस्मात्‌ | क्योंकि 
स॒ वेदेतत्परमं . ब्रह्म धाम 
यत्र विश्व निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामा- 
स्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ॥ १॥ 
वह ( आत्मवेत्ता) इस परम आश्रयरूप ब्रह्मको, जिसमें यह 
समस्त जगत्‌ अर्पित है और जो खयं शुद्धरूपसे भासमान हो रहा है, 
जानता है । जो निष्काम भावसे उस आत्मज्ञ पुरुषकी उपासना करते 
हैं वे बुद्धिमानूछोग झारीरके बीजभूत इस वीर्यका अतिक्रमण कर जाते हैं । 
[ अर्थात्‌ इसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं ] ॥ १॥ 


स वेद जानातीस्येतद्यथोक्तः | वह (आकवेत्ता) सम्पूर्ण 
द = ९. | कामनाओंके परम यानी उत्कृष्ट 
लक्षण परमसुत्कुष्ट घाम सव- 
लन 0 आश्रयभूत इस पूर्वोक्त लक्षणवाले 
कामानामाश्रयमास्पदं यत्र यसिन्‌| ब्रसको जानता है, जिस ब्रह्मपदमें 
Orda ० | यह विश्व यानी सम्पूणं जगत्‌ 
ब्रह्माण थाम्न विश्व समस्त pe 
र j निहित--समर्पित है और जो कि 


जगन्निहितमर्पितं यञ्च स्वेन | अपने तेजसे-शुद्धरूपसे प्रकाशित 


ज्योतिषा भाति शुभ्रं शुद्धम्‌ । हो रहा है। उस इस प्रकारके आत्मज्ञ 
अलल एक है पुरुषकी भी जो लोग निष्काम 
तमप्येवमात्मजञं पुरुष ये ह्यकामा | अर्थात रेश्र्यकी तृष्णासे रहित 


विभूतितृष्णावरजिता गुमुक्षवः होकर यानी मुमुक्षु होकर परमदेवके 
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सन्त उपासते परमिव सेवन्ते ते | समान उपासना करते हैं वे 
, , - | धीर- खुद्धिमान्‌ पुरुष शुक्र यानी 
शुक्ंनृबीजं यदेतत््रसिद्धं शरीरो- | मनुष्यदेहके बीजको, जो कि शरीर- 
पादानकारणमतिवर्तन्स्यतिः | के उपादान कारणरूपसे प्रसिद्ध 
। है, अतिक्रमण कर जाते हैं; 
गच्छन्ति धीरा धीमन्तो न. अर्थात्‌ फिर योनिमें प्रवेश नहीं 
पुनर्योनि प्रसपन्ति “न पुनः करते, जैसा किं “फिर कहीं प्रीति 
~ ०, । | नहीं करता” इस श्रृतिसे सिद्ध होता 
कचिद्रति करोति” इति श्रुतेः । | है । अतः तात्पर्यं यह है कि 
अतस्तं पूजयेदित्यभिग्रायः॥।१।। | उसका पूजन करना चाहिये | १॥ 
“ERS 
निष्कामतासे पुबजन्मनिवृि 
- सुमुक्षोः कामत्याग एव | मुमुश्षुके ढिये कामनाका त्याग 
. „ - ९ ही प्रधान साधन है---इस बातको 
प्रधान साधनमित्येतदशयति-- | दिखटाते है - 
कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स॒ कामभिजायते तत्र तत्र । 
पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्ति- 
हैव सवें प्रविलीयन्ति कामाः ॥ २॥ 
[ मोगेकि गुणोंका ] चिन्तन करनेवाला जो पुरुष भोगोंकी इच्छा 
करता है वह उन कामनाओंके योगसे तहाँ-तहाँ ( उनकी प्राप्तिके 
स्थानोमें ) उत्पन होता रहता है । परन्तु जिसकी कामनाएँ पूर्ण हो 
गयी हैँ उस कृतकृत्य पुरुषकी तो सभी कामनाएँ इस छोकमें ही लीन हो 
जाती हैं ॥२॥ 
कामान्यो दृष्टाद्टेशविषयान्‌ | जो पुरुष काम अर्थात्‌ दृष्ट 
और अदृष्ट अभोष्ट विषयोंकी, उनके 
कामयते मन्यमानस्तद्गुणांश्रि- | गुणोंका मनन- चिन्तन करता 


MT 


खण्ड २ ] 
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न्तयानः प्रारथयते स तैः कामभिः | 
कामेर्थमीधमं प्रवृत्ति हेतुभिविंपयेः 
च्छारूपेः सह जायते तत्र तत्र । 
यत्र पत्र विपयप्राप्तिनिमित्तं 
कामाः कमेसु पुरुष नियोजयन्ति | 
तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु तेरेव 
कामरवेष्टितो जायते । 

यस्तु परमार्थतच््विज्ञानात्‌ | 
पर्याप्तकाम आत्मकामत्वेन परिः | 
समन्तत आशाः कामा यस्य 
तस्य पर्याप्तकामस्य कृतात्मनो- 
ऽविद्यालक्षणादपररूपादपनीय खेन| 


शाङ्करभाष्याथं 
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हुआ, कामना करता है वह उन 
कामनाओं अर्थात्‌ धर्माधर्मे प्रवृत्ति 
करानेके हेतुभूत विपयोकी इच्छा- 
रूप वासनाओंके सहित वहीं-वहीं 
उत्पन्न होता है; अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ 
त्रिपयप्राप्तिके लिये कामनाएँ पुरुप- 
को कर्ममें नियुक्त करती हैं वह 
बहीं-वहीं उन्हीं-उन्हीं प्रदेशोंमें उन 
कामनाओंसे ही परिवेष्टित॑ हुआ 


| जन्म ग्रहण करता हैं । 


परन्तु जो परमार्थतत्त्वके विज्ञान- 


| से पूर्णकाम हो गया हे, अर्थात्‌ 
| आत्रप्राप्तिकी इच्छावाढा होनेके 


कारण जिसे सत्र ओरसे समस्त 
भोग प्राप्त हो चुके हैं उत्त पूर्णकाम 
कृतकृत्य पुरुपकी सभी कामनाएँ 


[डीन हो जाती हैं] अर्थात्‌ जिसने 


परेण रूपेण कृत आत्मा विद्यया | विद्याद्वारा अपने आत्माको उसके 


यस्य तस्य कृतात्मनस्त्विहेब | अविद्यामय अपररूपसे हटाकर अपने 

पररूपसे स्थित कर दिया है उस 
| कृतात्माके धर्माधर्मकी प्रवृत्तिके समस्त 
प्रवृत्तिहेतवः प्रविलीयन्ति विलयम्‌ हेतु इस शरीरमे स्थित रहते इए ही 


तिष्ठत्येव शरीरे सर्वे धर्माधमे- 


उपयान्ति नस्यन्तीत्यर्थः । | लीच अर्थात्‌ नश हो जाते हें । अभि- 
प्राय यह है कि अपनी उस्पत्तिके हेतुका 
कामासञ्जन्महेतुविनाशान्न जायन्त नाश हो जानेके कारण उसमें फिर 


इत्यभिप्रायः ॥ २॥ कामनाएँ उत्पन्न नहीं होतीं ॥२॥ 


- ०१९९०६४७०३ 
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आत्मदर्शनका प्रधान साधन- जिज्ञासा 

यद्येवं सवलाभात्परम आत्म- | इस प्रकार यदि और सत्र 


। ठार्भोकी अपेक्षा आत्मलाभ ही 
लाभस्त्लाभाय प्रवचनादय | उत्कृष्ट है तो उसकी प्रातिके लिये 


° । प्रबचन आदि उपाय अधिकतासे 
उपाया बाहुल्येन कतंव्या 
थि इति | करने चाहिये--ऐसी बात प्राप्त 


प्राप्त इदमुच्यते-- होनेपर यह कहा जाता है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न. मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष बृणुते तेन छभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु खाम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह आत्मा न तो प्रवचन ( पुष्कल शाल्राध्ययन ) से प्राप्त होने 
योग्य है और न मेधा ( धारणाझाक्ति ) अथवा अधिक श्रवण करनेसे ही 
मिळनेवाळा है । यह ( विद्वान्‌) जिस परमात्माकी प्राप्तिकी इच्छा 
करता हे उस (इच्छा ) के द्वारा ही इसकी प्राप्ति हो सकती हे । 
उसके प्रति यह आत्मा अपने स्वरूपको व्यक्त कर देता है ॥ ३॥ 
योऽयमात्मा व्याख्यातो | जिस इस आत्माकी व्याख्या 


यस्य लाभः परः पुरुषार्थो नासौ | की गयी है, जिसका लाभ ही परम 

बे | पुरुपार्थ है वह वेदशास्रके अधिक 

ध्ययनव - | थि 
दशास्राध्ययनबाहुल्येन प्रवच वाण लाल 


नेन लभ्यः । तथा न मेधया | योग्य नहीं है । इसी प्रकार वह 


ग्रन्थार्थधारणशकत्या । न बहुना | गता अन्यके अर्थको धारण 
ही करनेकी शक्ति अथवा “बहुना 
तेन नापि भूयसा श्रवणे श्रुतेन' यानी अधिक शाख्रश्रवणसे 


नेत्यर्थः । ही मिळ सकता है । 


खण्ड २ ] शाङ्करभाष्याथे १०७ 
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केन तर्हि लभ्य इत्यु तो फिर बह किस उपायसे 
ER हो सकता है ? इसपर कहते 
च्यते- यमेव परमात्मानमंतरप | ह जिस परमात्माको यह विद्वान्‌ 
वरण करता अर्थात्‌ प्राप्त करनेकी 
इच्छा करता है उस वरण करनेके 
द्वारा ही यह परमात्मा प्राप्त होने 
योग्य है; नित्यप्रा्खरूप होनेके 
कारण किसी अन्य साधनसे प्राप्त 
नहीं हो सकता । 


विद्वान्इणुते प्राप्तुमिच्छति तेन 
बरणेनैष परमात्मा लभ्यो नान्येन 
साधनान्तरेण । नित्यलब्ध- 
खभावत्वात्‌। 
कीदृशोऽसौ विदुष आत्मः | विद्वानको होनेवाला यह आत्म- 
लाम कौसा होता है--इसपर कहते 
है--यह आत्मा उसके प्रति अपने 
अविद्याच्छन परखरूपको यानी 
खात्मतत्त्वको प्रकाशित कर देता 
हे । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
प्रकाशमें घटादिकी अभिव्यक्ति होती 
है उसी प्रकार विद्याकी प्राप्ति होने- 
पर आत्माका आविर्माव हो जाता है। 
अतः तात्पर्य यह है कि अन्य 
कामनाओंके त्यागद्वारा आसम्रार्थना 
जैवांत्मलाभसाधनमित्यर्थः ॥२॥ | ही आत्मणमका साधन है ॥ ३॥ 
AES 
आत्मदर्शनके अन्य साधन 

आत्मप्रारथनासहायभतान्ये- | डिश्वय॒क्त अर्थात्‌ संन्यासके 
तानि च साधनानि बलाप्रमाद- | सहित बळ, अप्रमाद और तप-- 
तपांसि लिङ्गयुक्तानि संन्यास ये सत्र साधन आमग्रार्थनाके 

सहितानि । यस्मात्‌ सहायक हैं । क्योकि 


लाम इत्युच्यते । तस्यैव आत्मा- 
विद्यासञ्छन्नां खां परां तुं 
खात्मतत्व॑ स्वरूपं विवृणुते 
प्रकाशयति प्रकाश इब घटादिः 
विद्यायां सत्यामाविर्भवतीत्यर्थः। 


तखादन्यत्यागेनात्मठाभप्रार्थ- 
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नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो 


न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ । 
LN ९ ~ विद्वां 
एतेरुपायैयंतते यस्तु विद्वां 

स्तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम ॥ ४ ॥ 
यह आत्मा बलहीन पुरुषको प्राप्त नहीं हो सकता और न प्रमाद 
अथवा लिङ्ग ( संन्यास ) रहित तपस्यासे ही [ मिङ सकता हे ] । परन्तु 
जो विद्वान्‌ इन उपार्योसे [ उसे प्राप्त करनेके लिये ] प्रयत्न करता है 

उसे यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रवेश करा देता है ॥ ४ ॥ 
यसाद्यमात्मा बलहीनेन: यह आत्मा बल्हीन अर्थात्‌ 
बलग्रह्ीणेनात्मनिष्ठाजनितवीर्य- आसमनिष्ठाजनित शक्तिसे रहित 
१ च कौढिक | परेरा प्राप्त होने योग्य नहीं है; 
हीनेन न ल्स्यो नापि लौकिक रा ही छा ए 
ुत्रपश्चादि व्िषयसङ्गनि मित्त- विषयोंकी आसक्तिके कारण होने- 
ग्रमादात्‌ , तथा तपसो वाप्य- वाले प्रमादसे ही मिल सकता है 
लिङ्गाछिङ्गरहितात्‌ । तपो- | और न छिङ्गरहित तपस्यासे ही । 
कि उरा यहाँ तप ज्ञान है और सिङ्ग 
के ज्ञानम्‌, ।उङ्ग सन्यास; । संन्यास । तात्पर्य यह कि संन्यास- 
सन्यासरहिताज्ज्ञानान्न लभ्यत | रहित ज्ञानसे प्राप्त नहीं होता । 
इत्यर्थः । एतैरुपायैबेलाप्रमाद- जो विद्वान्‌ यानी विवेकी आतमवेत्ता 
संन्यासज्ञानेयतते तत्परः सन्प्र- | तत्पर होकर बल, अप्रमाद, संन्यास 


नीला और ज्ञान--इन उपायोंसे [उसकी 
यतते यस्तु विद्वान्विवेक्यात प्रातिके लिये] प्रयत्न करता है उस 


वित्तस्य विदुष एष आत्मा विशते | बिद्वान्का यह आत्मा ब्रह्मधाममे 
संग्रविशति ब्रह्मधाम ॥ ४॥ सम्यक्‌ रूपसे प्रविष्ट हो जाता है ॥४॥ 


DSS 
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आत्मदर्शीकी बहग्रातिका अकार 
' विद्वान्‌ किस प्रकार ब्रहम प्रविष्ट 


कथं ब्रह्म संविशत इत्युच्यते र | 
| होता है सो वतढाया जाता है-- 


संप्राप्येनसृषयो ज्ञानतृप्ताः 
कृतात्मानो वीतरागाः प्रश्तन्ताः । 
ते सवेगं सर्वतः प्राप्य धीरा 
CA 2... — 
युक्तात्मानः सवंसवाविशान्त ॥ ५ ॥ 
इस आत्माको प्राप्तकर ऋषिगण ज्ञानतृप्त, कृतकृत्य, विरक्त ओर 
| प्रशान्त हो जाते हैं । वे घीर पुरुष उस सर्वगत ब्रह्मको सव ओर प्राप्त 
कर [ मरणकाळमें ] समाहितचित्त हो सर्वरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश कर 
जाते हैं ॥ ५॥ 
संप्राप्य समवगम्येनमात्मा- | इस आत्माको सम्यक्‌ प्रकारसे 
नमृपयो दर्शनवन्तस्तेनेव ज्ञानेन हाता ऋषि अर्थात्‌ 
~ „~ | आत्मदशनवान्‌ लोग, शरीरको पुष्ट 
प्रा न चान तापः 5. ८ 
ट्‌ छ पे करनेवाले किसी बाह्य तृप्तिसाधनसे 
साधनेन शरीरोपचयकारणेन | नहीं बल्कि उस ज्ञानसे ही तृप्त 
कृतात्मानः परमात्मखरूपेणेव | हो कृतात्मा--जिनका आत्मा 
निष्पन्नात्मानः सन्तो वीतरागाः परमात्मखरूपसे ही निष्पन्न हो गया 
है ऐसे होकर तथा वीतराग-- 
वीतरागादिदोपाः प्रशान्ता | रागादि दोषांसे रहित और प्रशान्त 
| उपरतेन्द्रियाः । यानी उपरतेन्द्रिय हो जाते हैं । 


| त एवंभूताः स्वगं सेव्या | ऐसे भावको प्राप्त हुए वे छोग 

| 6 ~ (५ 

॥ ० सर्वग--आकाइाके समान सर्व 
पिनमाकाशवत्सवेतः सत्र प्राप्य | द 

काशवत्सवेतः सनत्र प्राप्य व्यापक ब्रह्मको, उपाचिपरिच्छिन 


—नोपाधिपरिच्छिनेनैकदेशेन, । एक देशमे नहीं, बल्कि सर्वत्र 
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किं तहिं १ तदत्रह्लैवाद्वयमात्मत्वेन | प्रास कर- फिर क्या होता है! 


तिपद्च धी -त विवेकिनो उस अद्दयत्रझको ही आत्ममावसे 
८0०000 ॥ अनुभव कर, वे धीर यानी अत्यन्त 


युक्तात्मानो नित्यसमाहित- | विवेकी और युक्ताप्मा- नित्य 
खभावाः सबेमेव समस्तं शरीर समाहितखभाव पुरुष _शरीरपातके 
समय भी सवरूप ब्रह्ममें ही प्रवेश 
कर जाते हैं; अर्थात्‌ घटके झूट 
घटाकाशवदविद्याकृतोपाधिपरि- | जानेपर घटाकाशके समान वे अपने 
च्छेद ५ अबिद्याजनित परिच्छेदका परित्याग 
च्छेदं जहति । एवं अह्मविदो कर देते हैं । इस प्रकार वे ब्रह्मवेत्ता 
जक्षधाम प्रविशन्ति ॥ ५॥ ब्रह्मधाममें प्रवेश करते हैं ॥ ५ ॥ 
“ERIS 
ज्ञातज्ञेयकी मोक्षम्राति 
कि च | तथा-- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्रिताथाः . 
संन्यासयोगायतयः शुद्धसत्त्वाः । 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ ६॥ 
जिन्होंने वेदान्तजनित बिज्ञानसे ज्ञेय अर्थका अच्छी तरह निश्चय 
कर छिया है वे संन्यासयोगसे यत्त करनेवाले समस्त झुद्भचित्त पुरुष 
ब्रह्मलोकमें देह त्याग करते समय परम अमरभावको प्राप्त हो सब ओरसे 
मुक्त हो जाते हैं॥ ५॥ 


पातकालेऽप्याविशन्ति भिन्ने घटे 


वेदान्तजनितविज्ञानं वेदा-| वेदान्तसे उत्पन्न होनेवाला 
विज्ञान वेदान्तविज्ञान कहलाता है | 
न्तविज्ञानं तस्याथः परमात्मा उसका अर्थ यानी विज्ञेय परमात्मा 
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विज्ञेयः सोऽथ सुनिश्चितो येपां हे । वह अर्थ जिन्हें अच्छी तरह 
निश्चित हो गया है वे वेदान्तः 
बिज्ञानसुनिश्चितार्थ' कहलाते हैं । 
ते च संन्यासयोगात्सवेकमेपार- | बे सन्यासयोगसे-सर्वेकमंपरित्याग- 
त्यागलक्षणयोगार्केबलत्रह्मानछाः | रूप योगसे अर्थात्‌ केवळ ब्रह्मनिष्टा- 
| खरूप योगसे यत्न करनवाड आर 
| शुद्धसश्व- संन्यासयांगसे जिनका 
शुद्धसच्वाः शुद्ध सच्च यपा सत्त्व (चित्त) झुद्ध हो गया हे ऐसे बे 
संन्यासयोगात्ते शुद्धसच्याः । ते | शद्धचित्त पुरुष त्रह्वाोकाम परात 
बक्मलोकेपु--संसारिणां ये मरण- | 1९ अमृता यात तक 


हि ८३ | ही जिनका आत्मस्वरूप ह ऐसे 
कालास्तेऽपरान्तास्तानपर्य मुमु-। _- डा जु 2) 
जीवित अवस्थामे ही परामृत याना 


क्षूणां संसारावसाने देहपरित्याग- ब्रह्मभूत होकर दीपनिर्वाण अथवा 
कालः परान्तकालस्तसिन्परा- [ घटके फटनेपर ] घटाकाशके समान 
परिमुक्त यानी निबृत्तिको प्राप्त हो 
जाते हैं । वे सब्र परि अर्थात्‌ 
लोको त्क्मलोक एकोऽप्यनेकवद्‌ | सत्र ओरसे मुक्त हो जाते हैं । 


इते पाता अतो बहर विसी आल 


व अपेक्षा नहीं करते । संसारी पुरुषों- 
जह्मलोकेष्विति ब्क्मणीत्यथ/-- 
क ल्म के जो अन्तकाळ होते हैं वे 


परामृताःपरमखृतममरणधर्मकं (अपरान्तकाल' हैं उनकी अपेक्षा 


्र्मात्मभूतं येषां ते पराः ुसुश्नुओंके संसारका अन्त हो 
जानेपर उनका जो देहपरित्याग- 


का समय है वह “परान्तकाळ' है । 
परामृताः सन्तः परिमुच्यन्ति परि उस परान्तकाठमे वे बह्मलेकोंमें-- 


समन्तास्रदीपनिर्वीणवद्‌ घटा- | बढत-से साधक होनेके कारण यहाँ 


ते वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः \ 


खरुपाद्योगाद्यतयो यतनशीला 


न्तकाठे साधकानां बहुस्वादनरह्मव 


सृता जीवन्त एव ब्रह्मभूताः 
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काशवच  निवृत्तिमुपयान्ति । व्रझठोक यानी ब्रह्मवरूप लोक एक 
होनेपर भी अनेकवत्‌ देखा ओर प्राप्त 
क समुचय किया जाता है । इसीलिये '्रह्मळोकेषु 
सव न दशान्तर गन्तव्यम्‌ इस पदम बहुवचनका प्रयोग हुआ है, 
अपेक्षन्ते । | अतः त्रहालोकेषु'का अर्थ है ब्रह्मे । 
“शकुनीनामिवाकाशे जले | “जिस प्रकार आकाशमें पक्षियोंके 
न | और जलमें जलचर जीवके पैर(चरण- 
वारचरस्थ च । पद यथा न | चिह) दिखायी नहीं देते उसी प्रकार 
ज्ञानियोंकी गति नहीं जानी जाती” 
“[ मुमुक्षुळोग | संसारमार्गसे पार 
( महा० शा० २३९ | २४ ) । | होनेकी इच्छासे अनध्वग ( संसार- 
अनध्वगा अध्वसु पारयिष्णवः? | मि विचरण न करनेवाले ५ I 
हैं ।” इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँसे भी 

इति श्रुतिस्मृतिभ्यः । यही प्रमाणित होता हे । 
देशपरिच्छिन्ना हि गतिः संसारः परिच्छिन्न साधनसे साध्य 


विषयेव परिच्छिन्नसाधनसाध्य-| कक कारण संसारसम्बन्धिनी 


गति देशपरिच्छिन्ना ही होती है । 
त्वात्‌ । ब्रह्म तु समस्तत्वान देश- किन्तु ब्रह्म सर्वरूप होनेके कारण 


पार्‌च्छदन गन्तव्यम्‌ । यदि हि | किसी देशपरिच्छेदसे प्राप्तव्य नहीं 
दि ब्र 

देशपरिच्छिन ब्रह्म स्पान्मूरतद्रव्य- | है । यदि बल देशपरिच्छिन हो तो 
भूतदरन्यके समान आदि-अन्तवान्‌, 

वदादयन्तवदन्याश्रत सावयवम्‌ पराश्रित, सावयत्र, अनित्य ओर 

आनत्य कृतक च स्यात्‌ । न | कृतक सिद्ध हो जायगा। कि 

त्वेवंविधं ब्रह्म भवितुम्हति । | त्रा ऐसा हो नहीं सकता । अतः 
उसकी प्राप्ति भी देशपरिच्छिना 

अतस्तत्प्रापिश्र नव दशपाराच्छन्ना 

भवित युक्ता । अपि चाबिद्यादि- 


दश्यत तथा ज्ञानवतां गतिः” 


पा 


नहीं हो सकती; इसके सिवा 
व्रझवेता ढोग अविद्यादि-संसार- 
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संसारवन्थापनयनमेव मोक्षम्‌ | वन्धनकी निदृत्तिरूप मोक्षकी ही 
इच्छन्ति ब्रह्मविदो न तु कार्यः | इच्डा करते हैं, किसी कार्यभूत 


भूतम्‌॥ ६॥ । पदार्थकी नहीं ॥ ६ ॥ 
मोक्षका स्वरूप 
किं च मोक्षकाले | तथा मोक्षकाले 


गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा 

देवाश्र सर्वे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा 

परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति ॥ ७ ॥ 


[ प्राणादि] पन्द्रह कलाएँ ( देहारम्भक तत्त्व ) अपने आश्रयोंमें 
स्थित हो जाती हैं, [ चक्षु आदि इन्द्रियोंके अधिष्ठाता ] समस्त देवगण 
अपने प्रतिदेवता [ आदित्यादि ] में छीन हो जाते हैं तथा उसके 
[ सञ्चितादि ] कर्म और विज्ञानमय आत्मा आदि सत्र-के-सत्र पर अव्यय 
देवमें एकीभावको प्राक्त हो जाते हैं ॥ ७॥ 

या देहारम्भिकाः कलाः। जो देहकी आरम्भ करनेवाली 
प्राणाद्यास्ताः खां खां प्रतिष्ठा pp हैं वे अपनी सि 

Sn 0 को पहुँचती अर्थात्‌ अपने-अप 
त सस्व का शता कारणको प्राप्त हो जाती हैं । [इस 
भवन्तीत्यथः । प्रतिष्ठा इति | मन्त्रमे ] 'परतिष्टाः यह द्वितीया 
द्वितीयाबहुचनम्‌ । पञ्चदश | विभक्तिका बहुवचन है । पन्द्रह 
पश्चदशसंख्याका या अन्त्यप्रश्न- | सिद्ध कश जो [ प्रश्नोपनिषद्‌- 


नानापरी के ] अन्तिम ( पष्ट ) प्रश्ननें पढी 
पारपांठताः द्वा दवाश्च दहा गयी हैं तथा देहके आश्रित चक्षु वाहि 


श्रयाश्वक्षरादिकरणस्थाः सव | | इन्द्रियोंमें स्थित समस्त देवता अपने 
प्रतिदेवतास्पादित्यादिपष गता | प्रतिदेवता आदित्यादिमें डीन हो 
भवन्तीत्यर्थः । जाते हैं--ऐसा इसका तात्पर्य है । 
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यानि च सुगुक्षुणा कृतानि| तथा मसुसुक्षके किये इए 


कर्माण्यप्रवत्तफलानि प्रवृत्तफला- | असतम कर्म--क्‍्योंकि जो कर्म 
वह | फलोन्सुख हो जाते हैं. वे उपभोगसे 
नामुपभोगेनेव क्षीयमाणत्ताद्विः | ही क्षीण होते हे--ओर विज्ञानमय 
ळू आत्मा, जो अविद्याजनित बुद्धि 
नमयश्चात्माविद्याकृतबुद्धया- ॥ 
र क्त्ड आदि उपाधिको आत्मभावसे मानकर 
झुपाधिमास्मत्वेन मत्या जढादिपु | जलादिमें सूर्यादिके प्रति्रिम्बके 
सर्यादिप्रतिबिस्बवदिह प्रविष्टी समान यहाँ देहभेदोंमें प्रविष्ट हो 
2१ र द रहा है, उस विज्ञानमय आत्माके 
देहभेदेषु, कमेणां तत्फलाथत्वात्‌, | सहित [ परनरह्ममें छीन हो जाते 
Rd मन हैं], क्योंकि कर्म उस विज्ञानमय 
सह तेनेव विज्ञानमयेनार्मना, नाले. हे । 
अतो विज्ञानमयो विज्ञानप्राय | अतः विज्ञानमयका अर्थ विज्ञानप्राय 
त एते कर्माणि विज्ञानमयश् कर्म और विज्ञानमय आत्मा सभी, 
आत्मोपाध्यपनये सति परेव्यये- | उपाधिके निवृत्त हो जानेपर 
ऽनन्तेऽक्ष्ये ब्रह्मण्याकाशकर्पेऽ 


आकाशके समान, पर, अव्यय, 
Le अभय, अपूर्व, अनन्य, अनन्तर, 


अनन्त, अक्षय, अज, अजर, अमृत, 

५ अबाह्य, अद्वय, शिव और शान्त 

ेऽबाहयेऽद्वये शिवे शान्ते सव | ब्रह्ममे एकरूप हो जाते हैं--- 
एवीभवन्त्यविशेषतां गच्छन्ति | अविशेषता अर्थात्‌ एकताको प्राप्त 
हो जाते हैं, जिस प्रकार कि 

एकत्वमापद्यन्ते जलाद्याधारा- | जल आदि आधारके हटा लिये 


पनय इव सर्यादिप्रतिबिम्बाः | जानेपर सूर्य आदिके प्रतिबिम्ब 
रज सूर्यमे तथा घटादिके निवृत्त होनेपर 
र्ये घटाद्यपनय इवाकाशे घटा- घटाकाशादि महाकाशमें मिल 


द्याकाशाः ॥ ७॥ जाते हैं ॥७॥ 
` eee . 
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ब्रह्मग्रातिमें नदी आदिका दृष्टान्त 
कि च तथा-- 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 
(स्तं गच्छन्ति नामरूपे बिहाय । 
तथा विद्ठान्नामरूपाहिमुक्तः 
परात्परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


५ 


जिस प्रकार निरन्तर वहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको त्यागकर 
समुद्रमे अस्त हो जाती हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ नाम-रूपसे मुक्त होकर 
परात्पर दिव्य पुरुपको प्राप्त हो जाता हैं ॥ ८॥ 
यथा नद्यो गङ्गायाः खन्द-। जिस प्रकार वहकर जाती हुई 
माना गच्छन्त्यः समुद्रे ससुद्र॑ गङ्गा आदि नदियाँ समुद्रमें पहुँचने- 
ग्राप्यासमदर्दीनमविदोपात्मभावं. पर अपने नाम और रूपको त्यागकर 
गच्छन्ति प्राप्लुवन्ति नाम च अस्त- अदर्शन यानी अबिदोप 
रूपं च नामरूपे विहाय हित्वा | माको प्राप्त हो जाती हैं उसी प्रकार 
तथाविद्याकृतनामरुपाद्विमुक्त | विद्वान्‌ अविद्याकृत नाम-रूपसे 
सन्विद्वान्परादक्षरात्पूर्योक्तात्परं | मुक्त हो पूर्वोक्त अक्षर ( अव्याइत ) 
दिव्यं पुरुष यथोक्तलक्षणमुपेति | से भी पर उपर्युक्त लक्षणविशिष्ट 
उपगच्छति ॥ ८ ॥ पुरुषको प्राप्त हो जाता है ॥ ८ ॥ 
~ 
ब्रह्मवेत्ता बल्ल ही है 

नलु श्रेयस्यनेके विश्नाः | झङ्का-कल्याणपथमे अनेकों 

a । चिन्न आया करते हैं--यह प्रसिद्ध 
सिद्धा अतः छेशानामन्यतमे है । अतः कसे किसी-न-किंसी- 


नान्येन वा देवादिना च विध्नितों के हारा अथवा किसी देवादिद्वारा 


११६ मुण्डकोपनिपद्‌ [मुण्डक ३ 
Ee Se we ८८2. 22. oe we wn so Em a 
गति सृतो | वित्न उपस्थित कर दिये जानेसे 

$ ब्रह्मवेत्ता भी मरनेपर किसी दृसरी 
गच्छति न ब्रह्म । | गतिको प्राप्त हो जायगा--ब्रह्मको 


| ही प्राप्त होगा । 
1 ८ ~ 
न; विद्ययैव सवैग्रतिबन्धस्या-। तमाधान-नहीं, विद्यासे ही 
> ' समस्त प्रतिवन्थोके निवृत्त हो 
पनीतत्वात्‌ । अविद्याप्रतिवन्ध- | जानेके कारण [ ऐसा नहीं होगा ]। 
' मोक्ष केवळ अविद्यारूप प्रतिबन्ध- 
वाढा ही है, और किसी प्रतित्रन्ध- 
वन्धः, नित्यत्वादात्मभूतत्वा्च। वाडा नहीं है, क्योंकि वह नित्य 
ओर सत्रका आत्मखरूप है। 
तसात्‌ : इसलिये-- 
> चे ७ च ~ स्याः 
सयां हव तत्परम ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मच भवात नास्या- 
ब्रह्मवित्कुले भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहा- 
्रन्थिभ्यों विमुक्तोऽमृतो भवति ॥ ३ ॥ 
जो कोई उस परन्रझको जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता 
है । उसके कुलमें कोई अत्रह्मवित्‌ नहीं होता । वह शोकको तर जाता 
है, पापको पार कर ढेता है और हृदयम्रन्थियोसे विमुक्त होकर अमरत्व 
प्राप्त कर ळेता हैं ॥ ९ ॥ 

स यः कश्चिद्ध वे लोके तत्परमं | इस ढोकमें जो कोई उस 
७. - ~ _ ` परत्रह्मकोी जान लेता है--“वह 
ब्रह्म वेद साक्षादहमेवासीति स : वक 2 
00:14) सि | साक्षात्‌ में ही हू! ऐसा समझ लेता 
नान्यां गति गच्छति । देवैरपि | है, वह किसी अन्य गतिको प्राप्त 

डर ~ ~ गह र होत की में 

तस ब्रह्मप्राप्ति प्रति विप्नो न~ धीता । उसकी त्रहाप्रातिमे 
ए | देवताडोग भी विन्न उपस्थित नहीं 
शक्यत कतुम्‌ । आत्मा झेग्ां स: कर सकते, क्योकि बह तो उनका 


ब्रह्मविद प्यन्यां 


मात्रो हि मोक्षो नान्यप्रति- 


लन्ठछ | झाङ्करभाप्याथे ११७ 


ह Ei ie De i A ND रट वाय 
। तखाद्त्रअविदवान्त्रहैव | आत्मा ही हो जाता है । अतः त्रहाको 
। जाननेवाला ब्रह्म ही हो जाता है । 


किं च नास्य बिदुषोऽब्रह्म- | तथा इस विद्वानके कुलम कोई 
वित्कुले भवति । कि च तरति अत्रहावित्‌ नहीं होता ओर यह 
0000 GUE RR Sd है अर्थात्‌ 
जज 1 शान अनेक इटा जाल 
सन्तापं जीबन्नवातिक्रान्तो | | सन्तापको जीवित रहते हुए ही 
भवति । तरति पाप्मानं घर्मा- | पार कर लेता है तथा धर्माधर्मसंज्ञक 


धर्माख्यम्‌। गुहाग्रन्थिभ्यो हृदया- पापसे भी परे हो जाता है । फिर 
9 हृदयग्रन्थियोंसे विमुक्त हो अमृत हो 


विद्याग्रन्थिभ्यो चरिमुक्त; 
वि Se | जाता है, जैसा कि 'भिचते हृदय- 
वतीत्युक्तमेव भिद्यते हृदय- नवि” झयादि मरलोमे कहा 
ग्रन्थिरित्यादि ॥ ९ ॥ 'हीहै॥९॥ 
“ESS 
विद्याप्रदानकी विधि 
अधेदारनी बरहविद्यसम्प्रदानः | तदनन्तर अत्र ब्रह्मविद्याप्रदान- 
| की विधिका प्रदर्शन करते हुए 


विध्युपप्रदशनेनोपंसंहारः क्रियते ] [इस ग्रन्थका ] उपसंहार किया 
जाता है-- 


तदेतदृचाभ्युक्तम्‌- 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः 
स्वयं जुद्दत एकर्षि श्रद्धयन्त; । 
तेषामेवैषां ब्रह्मविद्या वदेत 
शिरोब्रतं विधिवचेस्तु चीणम्‌ ॥ १० ॥ 


११८ मुण्डकोपनिषद्‌ [ मुण्डक ३ 


Re wie oe oe ke aki ke 2.2. af Si aio ns जळ 

यही बात [ आगेकी ] ऋचाने भी कही है--जो अधिकारी 
क्रियावान्‌ श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ और खयं श्रद्धापूवक एकर्षिनामक अभिमें 
हवन करनेवाले हैं तथा जिन्होंने विधिपूषक शिरोत्रतका अनुष्ठान किया 
है उन्हीसे यह त्रझविद्या कहनी चाहिये ॥ १०॥ 

तदेतद्विद्यासम्म्रदानविधान- | यह विद्यासम्प्रदानकी विधि 
सूचा मन्त्रेणाभ्युक्तमभिग्रका- | [ आगेकी ] ऋचा यानी मन्त्रने भी 
शितम्‌ प्रकाशित की है--- 

क्रियावन्तो यथोक्तकर्मा-| जो क्रियावानू--जैसा ऊपर 


जुष्ठानयुक्ता, शोत्रिया ब्रह्मः | गतया गया है वैसे न 
लगे हुए, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 


परन्रह्मबु्ुत्सवः खयमेकर्षि- | परत्र्मको जाननेके इच्छुक तथा 


7 ति श्रद्ध स्वयं श्रद्धायुक्त होकर एकर्षिं नामक 
नामानि से 10 य, अग्निमें हवन करनेवाले हैं उन्हीं 
यन्तः श्रद्दधानाः सन्तो ये तेषाम्‌ | झुद्रचित्त एवं ब्रह्मविद्याके पात्रभूत 
एव संस्कृतात्मनां पात्रभूतानाम्‌ | अधिकारियोंको यह ब्रह्मविद्या 
बतळानी चाहिये, जिन्होंने कि 
शिरपर अग्नि धारण करनारूप 
शिरोत्रतं शिरस्यम्निधारणलक्षणम्‌ रिरोत्रतका--जेसा कि अथर्व- 


Ce: 0 वेदियोंका वेदब्रत प्रसिद्ध है-- 
यथाथवणानां वेदत्रत प्रसिद्ध 
0 विधिवतू--शास्नोक्त विधिके 


च ९ 
यैस्तु यैश्च तीण विधिवद्यथा- अनुसार अनुष्ठान किया है, उन्हीसे 
विधानं तेषामेव च ॥ १०॥ | यह विद्या कहनी चाहिये॥ १०॥ 


एतां ब्रह्मविद्यां वदेत ब्रुयात्‌ 


इ 


i 


खण्ड २ ] 


झाडूरभाष्याथे ११९. 
so Pe Pe sr A re वि A 


उपसंहार 


तदेतत्सत्यमृषिरङ्गिराः 


पुरोवाच नैतदचीणंब्रतो- 


हघीते । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ॥ ११॥ 


उस इस सत्यका पूर्वकाळमें अङ्गिरा ऋषिने [ शौनकजीको ] 


उपदेश किया था । जिसने शिरोत्रतका अनुष्ठान नहीं किया वह इसका 


अध्ययन नहीं कर सकता । परमर्षियोंक्ो नमस्कार है, परमर्षियाँको 


नमस्कार है ॥११॥ 
तदेतदक्षरं पुरुषं सत्यमृपि- 


रङ्गिरा नाम पुरा पूर्व शौनकाय 
बिधिवदुपसन्षाय पष्टवत उवाच। 
तद्वदन्योऽपि तथैव श्रेयोऽथिने 
ुमुक्षवेमोक्षार्थं विधिवदुपसन्ताय 
यादित्यर्थः । नेतद्ग्रन्थरूपम्‌ 
अचीणेब्रतोऽचरितब्रतोऽप्यधीते 
न पठति । चीणत्रतख हि विद्या 


फलाय संस्कृता भवतीति । 


उस इस अक्षर पुरुष सत्यको 
अंगिरानामक ऋषिने पूर्वकालमें 
अपने समीप विधिपूर्वक आये इए 
प्रश्नकर्ता शोनकजीसे कहा था। 
उनके समान अन्य किसी गुरुको 
भी उसी प्रकार अपने समीप विधि- 
पूर्वक आये हुए कल्याणकामी 
मुमक्षुपुरुषको उसके मोक्षके लिये 
इसका उपदेश करना चाहिये 
यह इसका तात्पर्य है. | इस ग्रन्थरूप 
उपदेशका अचीर्णब्रत पुरुष--- 
जिसने कि शिरोत्रतका आचरण न 
किया हो--अध्ययन नहीं कर 
सकता, क्योंकि जिसने उस त्रतका 
आचरण किया होता है उसोको 
विद्या संस्कारसम्पन्न होकर फलवती 


होती है । 


१२० मुण्डफोपनिषदू [ मुण्डक ३ 
Ee Ee ie i ie ie i vii i i ie 
समापा ब्रह्मविद्या, सा येभ्यो | यहाँ ब्रह्मविद्या समाप्त दुई । 
रह्मादिभ्यः पारम्पयक्रमेण | [EE 3 BD 
। क्रमसे प्राप्त हुई है उन परमर्षियोंको 
संप्राप्ता तभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ' नमस्कार हे । जिन्होंने परत्रझका 
साक्षात्‌ दर्शन किया है ओर उसका 
री छ बोध प्राप्त किया है वे ब्रह्मा आदि परम 
त्रह्मादयाञवगतवन्तश्च त पर |, यि हैं; उन्हें फिर भी नमस्कार 
मपैयस्तेम्यो भूयोऽपि नमः । | है । यहाँ नमः परमरूषिभ्यो 
त र | नमः परमऋषिभ्यः” यह द्विरुक्ति 
18वचनमत्थादराथ मुण्डकसमा- | ऋषियोंके अधिक आदर और 
प्त्यथ च ॥ ११॥ : मुण्डककी समातिके लिये है ॥११॥ _ 
“EE 
इत्यथवेवेदी यमुण्डकोपनिपद्भाप्ये तृतीयमुण्डके 
द्वितीयः खण्डः ॥ २ ॥ 
1०69 नै 
समाप्तमिदं तृतीयं मुण्डकम्‌ । 
माम “ERS 
इति श्रीमद्गोविन्दभगत्रत्ूञ्यपादरिष्यस्य परमहं सपरित्रा जका चार्यस्य 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावाथर्वणमुण्डकोपनिपद्भाष्यं समाप्तम्‌ ॥ 


भ" शीळ 
गं 


परमं ब्रह्म साक्षाद्दृष्टयन्तो ये 


Ss Fo Fo 
झान्विपाउः 
^) ॐ भद्रं कर्णेभिः शणयाम देवा 
भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यत्राः । - 
/  स्थिरिख्रेस्तष्ड्वा भसस्तनूभि- 
| व्यशेम देवहितं यदायुः॥ 
/ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 
() स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति ननस्ताक्ष्योऽरिष्टनेमिः 
() खस्ति नो बृहस्पतिदंधात ॥ 


अ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


भन्त्रप्रतीकानि 
अभिमूंधो चक्षुषी 
अतः समुद्रा गिरयश्च 
अथवंणे यां प्रबदेत 
अरा इब रथनाभौ 
अविद्यायामन्तरे 
अविद्यायां बहुधा 
आविः संनिहितम्‌ 
इष्टापूते मम्यमानाः 


ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः 


एतस्माजायते प्राणः 
एतेषु यश्चरते 
एषोऽणुरात्मा चेतसा 
एह्ये्टीति तमाहुतयः 
कामान्यः कामयते 
क्रियावन्तः श्रोत्रियाः 
काली कराली च 
गताः कलाः पञ्चदश 
तत्रापरा, ऋग्वेदः 
तदेतत्सत्यमृषिः 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु 
तदेतत्सत्यं यया 


श्रीहरिः 
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मन्त्रप्रतीकानि 
तपसा चीयते ब्रह्म 
तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्ति 
तस्माच देवा बहुधा 
तस्मादग्निः समिषः 
तस्मादृचः साम यजूंषि 
तसे स विद्वानुपसनांय 
तस्मै स होवाच 
-दिव्यो ह्ममूर्तः पुरुषः 
द्वा सुपणाँ सयुजा 
घनु्हीत्वौपनिषदम्‌ 
न चक्षुषा ह्यते 
ज तत्र सूर्यो भाति 

, नायमात्मा प्रवचनेन 
नायमात्मा बलहीनेन 
परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्‌ 
पुरुष एवेदं विश्वम्‌ 
छवा ह्येते अदृढा 
प्रणवो घनुः शरः 
प्राणो हेष यः सर्वभूतैः 
बृहञ्च तद्विव्यम्‌ 

: ज्क्षेवेदममृतम्‌ 
मियते हृदयग्रन्थिः 

` यत्तददरेश्यमग्राह्मम्‌ 
यथा नदः स्यन्दमानाः 
यथोणेनामिः सुजते 
यदचिमदणुम्यः 

`यदा पश्यः पश्यते 
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मन्त्रप्रतीकानि 

यदा लेलायते ह्यचिः 

यं यं लोकं मनसा 

यः सर्वशः सवंविद्यस्य 
9) 3१ 

यस्मिन्योः पुथिबी 

यस्यामिहोत्रमदर्शम्‌ 


वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितायाँः 


शौनको ह वै महाशालः 
सत्यमेव जयति 
सत्येन लम्यस्तपसा 
सत प्राणाः प्रभवन्ति 
समाने वृक्षे पुरुषः 
स यो ह वे तत्परम्‌ 
स वेदैतत्परमम्‌ 

` संप्राप्यैनमृषयः 
हिरण्मये परे कोरो 
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गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित 
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